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समपंण 


पिता तुल्य 
जगदीश सामा 
को 
जिनके स्नेहिल सरक्षण मै 
मेने शिक्षा एव ज्ञान 
त्रित किया । 


प्राकेकथन 


डँ" वीरेद्र सिद कोम मन से बहूत स्नेह क्रतां 1 डा° सिहुहिदीने 
सुपरिचित विदाम्‌ हँ । इनकी कड उच्व स्तरीय पुस्तवे प्रकाशित हां छक है| 
विष्टानो ने उनकी प्रण्सा षी रहै। इनकी कृषठं महत्वपूर्णं पुस्तकं ई--हिदी 
क्वितामेप्रतीक्वाद कवा विकास, प्रतीक दर्शन, विज्ञानं दशन जादि। 


इनमे लेखव वा दर्शन वे प्रति आग्रह यहेस्केतव्रतादटै वि ईह्‌ तत्व 
मथन म विप रुचि है ¦ इखकै लिए सत्व मथन कर्ते हुए गहरी से गहरी पैठ 
करनी पडती है, यह्‌ सहज ही अनुमाने लगाया जा सकता है । मै इनसे अवस्था 
मे तो वडा हं किन्तु अपन यहा जैसा माना जातादै कि तान वृद्ध को विशेष 
नदर प्रदान किया जातादहै। अत म यह्‌ परर निसकोच कहना चा्हंगा कि 
जिम विषया पर डां* वीरैद्र सिह ने लिखा है, उन विषयोसेमेरी टष्टिसेये 
वयावृद्ध ई 1 इस्दे साथ ही म इनकी लगन भीर साहित्यिक निष्ठाको भौर 
भी अधिक महत्वधूर्णं मानता हं वयोकिं ये निस समय सै राजस्थाने विण्व- 
विद्यालय मे प्रवक्ता के पद पर आरून हए ह, तव से ये निरन्तर साहित्य सेवा 
कै ब्रतवै ब्रती रहैर्हँ भौर सदरभ जैसी सस्थाको चलानेमे भी इहनि पिसी 
भी प्रकार चा दौयथिल्य नही दिवाया। इससे शेनि-विज्ञानके प्रेमियाक्राषएक 
अच्छा समूह इनके साय इस साहित्य भौर नान-विजान कै क्षेत्र मे टे हए है । 
मरी दप््टि मे यह वहु महत्वपुण कार्यं है । 
म ध्हाडं° वीरंद्रस्हिजीक्य प्रशस्ति लिखनं नही षेयहु। मूक्षता 
उ हाने अपनौ नयी कृति 'मिथक्‌ दशन पर प्राक्क्यन (फारवडं) लिखने का 
आदेश दिया है 1 यह्‌ भ्राक्कयन्‌ लिखने से पूरे मेरे लिए यहं यावश्यक हो गया 
दै कि हनकाजा वैशिष्ट्य है उसकी ओर पाठर का ध्यानं याकि कर राव्‌, 
येयावि यह्‌ अ्रिपण उने इतिस्व की श्राहुकता के तिए मेरी दटव्टिम प्रथम 
सपान है। 
नव इनकी प्रस्तुत पृस्तव दै--“मिथके दशन वा विरासत दठेसी मियकं 
नर्म विपयर्वं पुस्तक मे संवसे पहता प्रयास लेखक भौर विचारक का यही 
हागा दि वह्‌ मिक की परिभाषा देन का श्रयत कद! यद्यपिडा° वीरेद्र 
सिह जी यह्‌ भानत कि किमी कौ परिभाषा दना पूरी तदह सम्भव नही दै। 


( ६ ) 


फिरभी, यस्तु यो समज्ञाेवे तिए कुन गुतोक्रनादी होतार, देसा 
ही भ्रयतन श्सष्तिमेभी विया गया दै । 

लेखक ने एवं प्रवार से मियव भौर मिय मे कोई अन्तर नही विया भौर 
यह स्वाभाविक हीह ति जारम्भ मे दृतना ध्यान मिथके पर नही गया जितना 
मिय पर। मियपरहमने भीनोनिखाहै, उसे दय प्रसग मे पहा उद्धृत 
करना समीचीन प्रतीत होता है। “लोक्वार्तां फी पगदण्डिय" से हम यहाँ 
उद्धरण दे रदेर्है- 

“रेने बालेक ओर आस्टिनि वारेन ने' थ्योरी ओंफ़ लिटरेचर' मे वताया है 
कि "मिय जो कि आधुनिक आलोचनां का एक प्रिय शन्ददै, अर्थक एक 
महत्वपूर्ण केव की आर सवेत करता है मौर उसी पर छाया रहता है । अर्थ 
फा यह्‌ महत्वपूर्ण क्षेत्र धर्म (रल1&'०0) लोक्वार्ता, शरतत्व समाज शास्र मनो 
विष्तेयण तथा ललित कलाआ। द्वारा समान श्पेण उपयोग म॑ भाता दै । 

प्रतीकवाद क्यो एक परिभाषा देने का प्रयासकेरे हए विलियम के 
विमैट तथा क्लैण्टन बरक्स अपने प्रथ “लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शाट हिष्टरीः 
मे लिखते दै-- 
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इसमे आये (ए्पाा४९ [2९ 0211 [गहकदषला, ता [णट्‌) 
पर विशेष चर्चा करते हुए लिखते है कि मल्ला्मे ने जवं ये शब्द लिखे ये तब 
से अव तक माधुनिक अर्थात्‌ हमारे समय तक (61०८1 27त्‌ [या १॥1९८ 
पपत) या जादिम मानसं म जा रचि दतत्व अयवा गरढ-मनोविज्ञान (नृगः 
ए४०गण्ड) मे सवद्धित हुई है उसने ही मिथ को विशेष महत्व प्रदान कर 
दियारहै, माजदवेयुग्रमे क्याक्िमिथकोही {2 एध््ण्रण्ठ [हुपवडल, 
एणा [ग्हुण्पटण/ पवा प्ण) के ख्पमे स्वीकार किया जाता है । 


( ७ ) 


अरस्तू ममिययांअर्थटै प्याया क्टाी (^ पविना, 50, ^ 
सल) चिन्नु ममिय' भौ जो महत्व धर्मो मौर भापाभा मेमिनला हुमा 
उमसे मम अर्व-वैविध्य र महान्‌ अर्थं श्षणता कौ सम्भावनाये तिद्ध हाती 
र । पनत मिषक्हानौवेस्पमता रहै, पर उमम प्रतीत्त्मक्नाभीदहै मौर 


उसवा सम्बध एव छार पर लार मानसे यादिम स्तर संड्जुडाहुभाहै। 
अत मियया कहानी स्वय आदिम भपाशाण्कष्प रै {समं प्ितिनही 
विम्ब प्रतीताके ष्पद णव्दरहै। 


मियवेः वित दही पर्यायवागी वताये जाने है--डा० एल० पी° विदार्थी 

नै वतायादहै रि श्रीमती डी° एन° भागवतं 7 नपनी पुस्तक "ण्न साउट 
लाश्न नाफ इण्डियनं फाक्लार' (१८६५८) म पुराण क्था शन्द कदे अस्वीकार 
क्रये दैवत थया नाम स्वीकारकियादहै। पुराणवक्यावा पयायवेर्पमं 
अपना महत्व है मौर दसी धा पुरास्यान भी बहा ग्यारह! वृर" णन्दकी 
अर्थवत्ता पुरातत्व पे उपसर्ग “पुरा! से ग्रहणी जायतो यह एक असगही 
महत्व ग्रहृण र लेगा 1 दिन्तु हेम "मिथ गौर "मियक' दै पयायवाची हिन्दी 
शब्द ढदने की आवश्यकता नही है क्याकि आज मिथ ओर मिथके को अपने 
इसी श्प म स्वीकार वियाजा दका है । यह्‌ वात डं» वीरेद्र सिहुजीकै सं 
ग्रथने नाम र उसमे आयी चचासे भी निद्ध होती दै। तात्पययहेहैिं 
मिथ ओर मिथक्‌ के जहां मनव रूप है, उन सवे पर विणद चर्चा डा० सिहुने 
अपनी पृम्तक्ममपी है जा बत्यत अभिनदनीय मानी जा सक्तीटहै1 यद्यपि 
मै मिय ओर्‌ मिक को पर्यायवाची नही मानतां क्याविं मियक यदि शब्दवे 

श््पभ देखा जाय तौ दसौ अलग सत्ता दिखायी पडती है ओर दका सामाय 

र्यं होमा भिय से सम्बधित थवा मिय बे तत्वा सं युक्त जैसे भाचाय हजारी 

प्रसाद द्विवेदी की वाण भट की घात्म क्था शीपर्व उपयाम म बवाराहकी 

मूरति" षै आप्यान कां भियक् कहा जा सक्ता है। वाराह पृथ्वी कै उद्ारक्ता 

कै रूपं म॑ पुराणां नौर पुराणाख्यानो अयवा दैवत क्थानामे आया है इसीलिए 

यह्‌ भिय क् यश हृए मौर उनकी अथवत्ता षै एक स्वरूपं कां ग्रहण करते हुए 

मूति च््पं ठ प्रतिष्ठापित होकर एकं विशेप अथसदभ मये मियक हो गयंदहै। 

केवल मियनहीरह्‌। जभीदहा, डा० सिंह कौ तरह मिथ ओर मिथक को 

पर्यायवाची भान भी लिया जाय तव उहानं जिस रूपम इनका जपने इस श्रथ 

म प्रस्तुत क्यिदटहैउसस्पिम चित्र मिथ अौर मिथव वै पारस्परिक भतरका 


क्षगडा खेडा क्वि वनुतही दार्शनिक्ख्पम इनवे स्वरूग प्र प्रवाण डाला 
गवा है । 


( र ) 


यही कारणरहै वि जवम ग्रथवा पढना षाठ बारम्म क्रतादैती 
वह्‌ भिय ओर मिथक की समस्त अर्थवत्ता पे विविध सूपो स्यच से चलकर 
गहरे अथो तक पव जाता है 1 


वास्तविक समस्या यहुदै वि मिथ मौर मियक्वेा भ्रयागनिसंल्पमं 
आज हमारे यहा हाता है उसरूप कौ ही समञ्ने कै लिए इतनी विशद्‌ पैठ की 
आवेश्यक्ता है । क्याकि आधुनिक साहित्यकार जव मिथ गौर म्रिधक्का 
अपनी तिया म प्रयाग फरन हता इसलिए क्रतं हनो र्थं सामायत पिसी 
शब्द सगठने से नही मिते वे भथ एकं मिय भौर मिथक् कैं प्रयोगसेप्रप्तहो 
जाय । केवत वही अर्थ नही जो सामायत प्रयुक्त भिथ या मिधक से लक्ता 
है वरुं बह सभी अथभौजो कि उस क्षलक्तै मर्थं स्वष्पसे भी उपर ध्वनित 
होता है भौर इसका समङषमे कै लिए जित दशन की आवश्यकता है वह्‌ डा° 
वीरेद्र सिह जी षी दस पुस्तक मे विद्यमान दहै । मेरा व्रिचारहैनि मैने दार्व 
वाता अर्थं तक पर्हुचन के त्िए नो अभिधा, लक्षणा, व्यजना के अतिरिक्त 
कछ अप शक्तिया की आवश्यकता वतायी थी भौर उन शक्तिया पर विस्तृत 
चर्चाभीषीथी, उत्ति मियके सम्बधमेभी स्वीकार किया जा सकता है। 
इसको स्पष्ट करने के लिए मे "लोकवार्ता की पगडण्डियामैसे कुछ भश यहां 
उद्धुत करना समीचीन समवतता हं-- 
भाषा के अध्ययनं की तीन प्रणालिया मानी जा सक्ती है यया तुलनात्मक 
(८०२२४५४८) रैतिदासिक (8 151011८81) तया विवरणात्मक यै तीनो 
ही प्रणालियां लोक्वार्ता कै निए अपक्षित ह किन्तु भाषा विज्ञा कौ वैषरी तक 
ही अपनी सीमां रपनी पठती है किन्तु लोक्वार्ता को पश्यती भौर ऊपर तक 
पचना पडता है । लाक्वार्ता मानव कौ अभिव्यक्ति मे पदसे नही पदार्थं 
अर्थात्‌ पदगत यथ से भी सरम्बीधित है । लोववार्ता पे पद = निणयित तत्व के 
अथं भायात अथं को भांति अभिधा, लक्षण भ्यजगा शक्तितेही प्रकट नही 
होते भपितु इनके अर्थं के लिए इनके अतिरित्त पुछ अन्य शक्त्ियबीभी 
आावश्यक्ता होती है । इहै हमये नामदे सत्तदहै- 
(१) सन्दभभिधा यथवा सस्कायार्थ। 
(२) सम्बोधि अथवा तुलनपूर्वकः प्राप्त भेद मे अभेद तत्व विषयक बोघ । 
(३) वाघन मघां सम्बोधि का प्राप्त अर्यया महत्व कौ परम्परा प्राप 
अशगत अर्थ भूल स्थापित (५८०11९९) 1 
(४) बोधम मात्रा बोधतनमाध्रा को मूल मानसगत तात्विवता । 


( र ) 


(५) अक्षराव यतास्या-योधम मात्रा से प्राप्त अथ का सम्बध मनिवे माव 
कौ उदेत स्थितिसे है ओर उसमे प्राप्त जय या सार्थवंतादायक शनि । 


प्रथम तीन का पष्यति ओर मध्यमासे सम्बध भानाजा सक्ताहै भौर 
अश्तिमिदोक्ा सम्बध पुरावाणी के समकक्ष तत्वसे है, 


उपर के उद्धरण मे पुरावाणी का उल्मेख किया गया इसका सम्बध जितना 
लोक्वार्तासे है उतनाही मिथसेदहै क्यकि मिधकाभी सम्बध लोकवार्तासे 
जुडा हुमा है ओर इस सम्ब घ का मनोतात्विक घर्थ भूरगं के सामूहिक भवचेतना 
सेभी भराय ठीक वैठ जातादहै। 


यह इसलिए कु कमं आवय की बात नही है कि डीं० वीरेद्र सिहुने 
दूस पुस्तक मं इस समस्त अर्थवत्ता का प्रकट करने वे लिए इन समस्तेतव्रा 
को पूण प्रासगिर्व्ता बै साय-साथ चर्चा मे सम्मिलित क्ियाहै। इसीको 
वत्ताने कै लिए उनके दस ग्रथ से एक उद्धरण देना आवस्यर्ग भतीत 
होतादहै।! इस उद्धरण से डा° वीरद्र सिहिजी द्यी मिक विपयक अर्थं 
वाधक वहु समग्रकूप हमारे सामने था जाता है जिसका उदुधाटतं उहाने 
इस प्रथमे दिया है जो उनके भनस्लाकं को “एक सूर्रता' प्रदनि करते है। 
ड1० सिह की मायता है--दूसरे शब्दो मे भिथक चेतना म॑ स्वप्न ओर यथार्थ 
का, विचार जौर कल्पना बे वास्तविक्ता आर फै-टेसी का तथा शिव ओौर 
अशिव काएक एसा “घोल' प्राप्त होता है जिसे कलाचित्‌ अलग करके देखा 
नही जा सकतादह्‌। यहीकारण है किं मिथ कार्थं ्रत्यक्ष न होकर परोक्ष 
है वह्‌ अनिर प्रकट कै विम्बो ओर प्रतीका से आच्छादित करता है, अत्त मिथ 
के तात्विक अर्थं को स्पष्ट करने कै लिए इन श्पाकारां (गिम्बा ओर प्रतीक) 
कयै सही पर्पिक््य मे विवेचित करना आवश्यक है । यह्‌ काय दाशनिक एव 
तत्ववेत्ता काहै वि वह्‌ इस परोक्ष अर्थंको उदृधाटित वरे, भौर यह्‌ परोक्ष 
स्थं था व्यापक अर्थं एक समग्र एव समष्टि हृष्टि के द्वारा ही सम्भव है 1 
इसी उद्धरण से यह भी प्रकटहातादहै कि लेखक मिथ या मिथक ङे दर्शन 
को क्या आवश्यक समक्षता है । वस्तुत मि्थक विषयं के समस्तततच्रको 
स्पष्ट करने बै वाद भी उसके गहराईमे वैठने की आआवश्यवता प्रतीत हाती 
है} चिना गहराई म वैठे हृएं मिथक का पूण स्वरूप स्पष्ट नही हो सक्ता 1 
यह्‌ तो यथार्थदहै कि लेखक ने भिय के समग्र स्वरूप को उनके भ्रदासे 


का स्पष्ट करते हुए भी गहराई म पैठकर मिथक की तात्विक्ता को भी उद्‌- 
धाटित भथा विन्त सप्र श्री नेड्‌ यर चरो © विशा नै शा 


( १० ) 
समने ओर समक्चनि कै लिए शं० वीरेद्र सिह जी ने श्लाघ्य प्रयत्न दियाहै 
ओर उस्तकी दाणनिक व्याय्या करने गौर गहरी पैठ करने म भी अपनी शषमता 
कोभमोभली प्रकार प्रदशित कियारहै। फिरभीयहस्त्यटहै रि दत विय 
पर वे अभी जीर बहुत कुष्ट लिख सवते थ 1 वस्तुन यह प्रयता मिव 
विषयक उने दारानिक चितनकी एक भूमिका मात्रहीरै1 हां यह्‌ अवश्य 
है कि यहु भूमिका मावर भी विषय का उद्घाटन करे मे पूरी तरह समर्थह। 
मै समञ्लता हं वि इस पस्तव वा अध्ययन करन भौर मननक्े वे वादं हिदा 
पाटक एक कृतार्थता का अनुभव करेगे वयां इमे द्वारा वे शब्द ओर अर्यं के 
भाषा यैनानिक स्तरसे उख्वर उस प्रभा मण्डले पार भी क सक्गे जित 
भ्रभा मण्डल मे विम्ब प्रतीक आदि अर्थ उपादानासे भी ऊपर ध्वनित र्थवे 
साथ मानव वे लोक मानस से सयुक्त मूलस्थपिता की प्रक्रिया वे माघ्यमसे 
दरू (वर्जन) राटम (तत्वम) कौ छायाञा मे से जाते हुए उस प्रकाश तक पर्ठुच 
सकेगे जिससे मिथ का रहस्य किसी सीमा तकं युल सकेगा मौर उसवो घावृत्त 
करने वाले दैवी भौर पावताकै मावरण वे कारण भी स्पष्टो सकेगा। 
तात्षय यह है किं इस छाटी-सी पुस्तक म गागरम सागर की तरह सेक 
ने वहु सब भर दिया टै जिसमे मिय या मिथक्‌ की यर्थवत्ता के विविध पृष 
समन्ञे जा रक्ते रँ जौर इस अर्थवत्ता वे साथजुटे हुए विविध स्तर ओरप्रकार 
तया उनके उद्भव, विकास, प्रचार नौर प्रमाद आदि समौ पना पर प्रकाशं इसमं 
डाला गयाहै। मिथया भिक से सम्बशधते कितने ही विवाद जव तव उठे 
है, उन सभी का विद्रानलेखक् म क्सीन किसी प्रकारसं नौर क्सीन दसी 
रूप मे समाधान प्रस्तुते करनं का प्रयत्नं क्याह1 अत मेरीदृष्टिमं माज 
की साहित्य सृष्टि म जहा तहा गुम्पित मिथकाके कारण अथग्रहूणमंजो 
वाक्वाएं उत्पन हां जाती है, उन सबका रहस्य खोलने की कई न कोईकूजी 
इस पुस्तक मे पाठक का उपलब्ध हा सक्ती है । व्थोकि इमम मियकं के सम्यद्‌ 
दर्शन को प्रस्तुत करने का सम्यक्‌ प्रयत्न किया है इसलिए महाकाव्य कालस 
आज तक जो सजन काव्य ओौर साहित्य का पनेपाहै, उनम जिन चीज से 
मिथक अपनासूप ग्रहण करता ह्‌, उन सपकी भाषा विपयक्‌, मनोविज्ञानं 
चिपयक मनामूल मूलस्थपित (नार्कोटादप) जैसं तत्वा से भिथक्‌काजां 
महत्व मिलता है, उस पर भी करुन कुछ प्रकाश इसमं लेखक नै डाला टै । 


इस दृष्टि से म इस पुस्तक का उपयागी मानता हं ओर मै समञ्चता हूं वि पाठक 
क्य भी यह्‌ उपयागी प्रतीत हागी 


पुन -स्व० डा० सत्येद्र नमृत्युवे कु दिन पूर्वं अपना यह्‌ अन्तिमं 
लेख इस पुस्तक कै लिए लिखा था1 अत इस नाष का महत्व मेरे लिए 
तोसदा ही रदेगा, पर हिदी जगत कै लिए भी इस्वेा महत्व टाना चाहिए 1 


-डं ° सः ये 


ठकेखकीयं 


॥ 
जय कोर्ट भी सेयक दिसी विषय फा निर्वाचित परता रै, उस समय उसमे 
सामने दो प्रमुख तत्व ति ह जिने माघार पर वह किसी निर्णय तच पर्ता 
है 1 एव तत्व जा सरसे महृप्यपूर्णं है वि उस विषय पर वितना बर सिषा 
मया है सयवा व्यवस्थित रूप से उस प्र वतना चिन्तन हमा है ? यदि दस 
दिशामरेक्मलिखागयादहैया नही लिखा गयादै, ता लैखव उस भोर अग्रसर 
होतः \ दख दत्व यद्‌ र 0 यस चिपय-विशेप पर लघक क्या कृ नया 
जोड सक्तादहैजौ क्नान गौर चिन्तनं की गतिणौतता को आगे वडा सवे । 
दूसरे शब्दो भे हमारे सोच" का व्यापव बना सवै - विषय दै नकारात्मक 
मौर सकारात्मक दाना पक्षो का तटस्य विष्लेषण कर, हमारे चिन्तन को एवं 
मुत्त एव तटस्थ परगरक्षय प्रदान्‌ वर सके । 
उपर्युनः सत्वो षदे ध्यान मे रखकर मैने (मिथक-दर्शन' पर कु व्यवस्थित 
रूप से लिने का प्रयास मात्र क्तिादहै जो निश्चित्त रूप से अन्तिम तहींहै। 
हिन्दी के सन्दर्भ मे यहक्हा जास्कताहै वि अभी तकं मिथके षर जोर 
क्षी लिखा गया, बह था तो उस्षदे मनोवैज्ञानिक पक्षक्ालेर्वेर या सामाजिकः 
अथवा भापिक्‌ सन्दर्भ षौ तेकर, लिखा गया है 1 जा मिथक विवेचना फे एकं 
यदोष्ो से अधिक सम्ब्धित रहाहै1 एकं वर्गवहूहैजौ भिथकसे 
सादित्मिकं सूपान्तरण कौ यैचाणकि युग बोध तथा वैचारिकं स-दभो क प्रकाए 
मे विधेचित एव रेखाक्ति वरता है । इम दृष्टि से ° रमेश भूतल मध, खौ 
शम्भुसिह्‌, डौ० विष्वम्भरनाय उपाध्याय, इद्रनाय चौधरी, भगे द्र तथा डँ० 
सत्येद्र आदिकानामर लिया जा सक्ता है जिन्ह्नि मिथक कोएकयादो 
द्वयं से ही विवेचिते विया दै, उसका सर्वाङ्गीण एव एतिहासिक सास्छतिव 
विवेचन एव्‌ विश्लेपण नही विया है शम्भुह्‌ तथा इ द्रनाय चोधुरी ते यदा- 
कदा आधुनिक मिथका कौ स्वना-प्रक्गिया पर विचार सव्यं रिया है, प्रर वह 
भी सकेतिकृखूपमे! इस विहगम दृष्टि कै प्रकवाशमे भने यह पायाहैकि 
भियकं वा एक एतिहासिक बोर साट तिक्र विवेचन अपेक्षित है जौ समगर ख्प 
से भिधक दर्नि वे व्यापक क्षेत्र का रेदाितत केर सके । 
यही फारणहै किर्मैने भिथकं विवेचन के स्थान पर भिधके-दर्शन का 
भरयोग किया है क्याि दर्शन" ब्द कं द्वारा किसी भी वस्तु भा एक वैचारिकं 


अ. 


गतिमीत स्ह सपण ददो नीता १, परवगुतक्क समप्रतातिि स्थ 
उभरवरसाणो ना +| कन भिपर श्य ने ष्मो ताविव श्ण 
रेथांकितर क्रो षा प्रपत पिया, एमे म्यीकारे ष्प्यदहृए रि प्म पर पिवाः 
भीतासगनादरैजाना भौ गतिशालता म ति एव मावर्यय सत्यदै। 
एफ लेक सोर रयारारमं मिण्यहम पेमिय उसी नागागय गति- 
शीतताम निए अपग्ति रे जारण्वदसउरौ नाम पिरीण ण्व म्पातेत्पता 
बरसे जाती रै, यि पट उप पूवप्रदभे ग्पम स्यार न ए्र। 


मिथ, साद्युतिप प्रग्रिया का एष सर्मित्र मग है ओर शायी भानयमबे 
एेविहासिम विक्रास-मे का, उगरी मागि विराश्ण्णतपा फी सपेदताम 
रेखादित करतां टै । द्म दट्प्ि श, म आदिम या प्राची मिषा भा पिवघन 
विकासग्रम यौ सापभता मग्र श्यािटै सौर आघू मियको फी 
रचना-प्रप्रिया था उम ए समि स्तर मर गष षृ प्रयस रिया रै। ण्ट 
सम्भापितरैमि हमे दुर कायम मियद फा परम्परिकि अर्यं चण्डता 
क्यारि र्ग यह भानतादहि 7 क्सि भीणः नीर प्रत्यमया थयरएक मदी 
रहता टै बह भी सान खोर सनदना पै विकार मे याय विकि ह्यताहै षव 
एव नयी अर्थ-छवि्यां प्रेण कर धेताहै। परन्तु सवा पहधर्थ नहीपि 
पारम्परिक अथं पूर्णतया विलुप्र ह जाता है 1 पर उरका सपना शेष रहता है 
जो उसं शन्न यां प्रत्ययविशेष प परम्परास जादभी र्थता रै । अत मिव 
बै स्वम्प-विवेन म यहुतथ्यध्यानमरघागयादहै मीरद्सी त्रम म उपमे 
हेतिहासिक भौर सास्छृत्तिव विकारा-पम का प्रस्तुत किया गयादै! 
यह विकास क्रम, एक व्यापक सदभं म, मिथक फा एक श्ानात्मक भ्रग्रिया 
का सग बमातारे जी मानवं कौ (विचारणा सभी सम्बिधित है। यहु वह 
स्यित्ति है जहां मिथक भौर भाषा प्रतीका कां एक सपक्च सम्बध है । मिथकाय 
सुजनं अौर उससे सम्बाधित नान कु स्वस्प एके एसी ^भापा' का सुजन 
करतार जां मिथकीम अभिप्राया भौर सवलत्पनाओवा शस्पाक्र दैपफेजो 
वस्तु ओर भाव-सवेदना का एकीभ्रुत सस्कार वर रवै 1 मैने भाषिक रूपाया 
कोइसी अर्थमप्रहण विया गौरख ह पिधकीय सक्त्पनानों ओर सभिप्रायो 
का वाह्व माना है तिक्रा एक अपना एतिहासिक एव सास्छरतिक् क्रम है। 
यहे तोमरौ वात हुई, पर क्सीभीटंतियाग्रय का असली मूल्थाक्न 
पाकं एव आलीचक वगही करतादहै, जो तटस्थ भाय से उसवे नकारात्मक 
ओर सकारात्मक पक्षो का उद्घाटन करतादहै। म ईइस “उदृधाटन' कौ 


( १३ ) 


मावप्यवे समक्ता ह व्यादि शस वास तक अपने पा विकसित करता है 1 
एज्य ह° सत्येद्र ने पुस्तवषका प्रावरथने लिघकर मूषे इसी "विकास" की 
घोरं गतिशील करिया दै । 

उने समह्‌ गौर भ्रात्साहन पे लिए म सदा भाभारी रहैगा यह्‌ सव शायद 
नही ही हना, यदि स्मृति प्राशन से सचालक श्री यालटूव्ण त्रिपाठी मेरे श्रम 
फो साकारवरने भ सहायकनं हति कयाकि उदी ष्टि" षा ही यहु परिचय 
है जिन्होने पुस्तव य उपादेयतां फा समा कर उते प्रमाशित विया 1 अन्त मे 
डर विष्वम्भरनाय उपाध्याय का भारौ हं जिन्दनि पुस्तक लेखन ओौर 


भरवाए्न म मुपे पूरा सहयाग दिया भौर साय ही मेरे विचार। को दन्द्रात्मषतां 
षो गतिप्तीले किया । 


जयद्र --वीरेन सिह 
१५ अप्र॑ल, १६८३ 
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१ परिभाषा के घटक तथां उनका स्वरूप 


कसी भी भ्रत्य या वस्तुक परिभाषा अपन मे पूण ओर अतम नही 
हो सकेतीहै। भाषाकी यह ण्क्तिभीहे कि वह परिभापानाके दाया सत्य 
मौर यथार्थकां नाकार देने कां प्रयास वरती टै, तो दूसरी नार, उसकौ यह 
सीमाभीदै कि वह 'उते' अतम एव पूर्णसूपभी नही दे सक्ती है। क्म 
भी भ्रत्यमः वो पारिभराषित करनं भ इस प्रकार का विरोधाभास सामनं जाता 
है । इस प्रकार परिभाषा के दवाय रिप भी "वस्तु" या प्रत्यय (एन) के शूल" 
स्वरप तथा ऽसमं निहति नावश्यक तत्वो को ग्रहण करने का प्रयासं किया 
जाता है । अत परिभापा एकं प्रकार की सतत गत्यात्मक प्रक्रिया है नौर यह्‌ 
प्रक्रिया" यथार्थं का त्रमित साक्षात्वार करती टै । दिक्‌, काल, पदार्थ, पर- 
माशु, प्रजात त्र, होमो सिम्बाचचित आदि देसे ही भ्रत्यय है जिनकी परिभाषां 
उनकी शूलः प्रहृति तथा अन्तनिहित तत्वा का रेवाक्िति करती ह । इसके 
अतिरिक्त उनके वारेम यह भीक्हाजास्वताटै किये परिभाषाएं इसलिए 
अतिमिनही दैवि नव-नातकी मापधतताम वै गतिशील रहती है यौर यह 
गतिला ही उह अथवत्तां प्रदा वरतो हं । उदाहुरणस्वरूप, पदाथ के 
स्वस्प कय लिया जा सक्ताहै। पदाथ बिश्व काओदितत्द है, पदार्थ पर- 
माणुभो त्था अणुं वा सधात ह्‌, पदार्थं भौतिक द तथा पदाथ वह नभौतिक 
तत्व ह (नान भैटेरियन) जिसकी नोर मन, सदैव गतिशील रहता है, पर "उम" 
तक पूं रूप से पटच नही सक्ता.--आदि वथनं पदार्थं कौ भ्रति तथा 
उसकी परिभाषा (स्वप) वेः घटक ६ । इन घटका मै सधात कै दारा 
विसो भौ प्रत्यय या श्नुः क स्वरूप त्तया उसकी परिमापा का हूल्यगम भरिया 
जासक्तादं। ज्ञान वे नदीन विकास के साय इन घटके करा स्वह्प बदल 
सवता टै, उनमे परिवर्तन यौर सशोधन हा सवेता, उहंनवायभीजा 
4 र्लिस्िकिल एस्वैवद्‌स भाफ माडन सादस, संर सी° ० एम जाड, 

ए० ४७ 


२ [| मिथक दर्शना विकास 


सक्ता है तथा नये प्राप्त निष्वर्पौवे हारा नवीन" धटकाका भी समाविष्ट 
क्याजासक्तादै! यह सारी प्रत्ना एक गतिशील प्रग्रियादहैज। सत्य" के 
क्रमिकरू्पवा साक्षात्कार क्रात्तीदहै। दस प्रकार किमी भी श्रत्यय'या 
“वस्तु' की परिभाषा उसफे स्वरूप तथा माथ ही उमे घटको पर आधासति 
एवं गत्यात्मक प्रग्रिया है जो सत्य मौर यथाय तफ प्ुचने का एव आधार दै। 
इससे यह स्पष्ट हति है कि परिभाषा जीर यथार्थं का एक सापन सम्बध ह६ै-- 
दोन। एक दुसरे पँ लिण काय वारण के समान ह। 


२ मिथक, मिथ्या ओौर सास्छृतिक प्रक्रिया 


मिथ वे स्वरूप तथा उसकी परिभापां को समन्ननं के लिए उपयुक्त प्रद्रिया 
कोध्यान म रखनादहोगा। पिव या मिथक (मिथक शब्द का सवसं पटले 
प्रमोग चाय हइजारीप्रषाद दिवेदी > क्यि था) बरहं शत प्रूतत अग्रेनीका 
षान्द माना जातां है, पर इससे मिलता-जुलता सस्छत का शन्द “मिथ्या है 
जिसका पमिथसं काकी ध्वनि साम्यदहै जीर अयम भी समानता हं । पश्चिमी 
युराप तथा अमरीका के विचारफाने मियकोइमौ अधम तियाहै गौर उमे 
यथाथ या वाभ्तवसं भितमानादहै। डा० प्रमपतिने अप एक लेख म यह्‌ 
मत व्यक्तं क्ियाहैकि भारतं म भिक वा इसी जयम ग्रहणं वियागयाद 
ओर एतिहासिक्ता की रष्टिसे, द्धर रामायण ओौर महाभारतम रितना 
वास्तव है ओर कितना “मिथ -- इस वात वा प्रमाणित्त करनं का प्रयत्न 
कियागयाह + सत्यतांयह हंकिमिय (पुरो) वा यर अव भागतीय 
विचारधारा कै सदभ म नितातसनीनहीदहं। पुराणणशल का अर्थं श्राचान' 
या “यादितम' है जौ सस्टतिक प्रत्रियामं क्सीन विसीन्पम जीवित रहत 
ह- मह दूसरी बात है वि युग कै अनुसार उनम “स्पातरण ण्व सणाधनदहा 
सक्ते हँ अथवा होते 1 पिर, दूसरी वात यहरहै कि इतिहास की जवधारणा 
म मानव विकाम के बाह्य मौर नातरिक पाक्य एक दन्द्रादमव स्वस्प प्राप्त 
हाता रै, वहु देवल भौतिवः घटना, नामां तथा तिथिया का सागर मात्र नटी 
दै । एस अर्थम मियभी ण्व तरहे का इतिहासह। यहीवारणदह पि भिये 
का भारतीय यितनम इनिहासं ही क्टागयादै जा मानव वेत्तना नौर 
भौतिक जगत वे सम्यधका उसक बमाल्तिमिस्प म रंणादिन कृरती है। 


= "----~ ~ = 


१ म्रधुमतौ, माताचना वितरेयाप, जनवरी-करवरी १८६०७, पर” ४२-४२ 


मिथक षौ परिभापा अौरकषेवर | ३ 


मानव विदास फो यह प्रम्परार्टीटै विं वह्‌ जैव भौर अजैवको एव सम्बध 
मे वांँघती है ओर मियव के प्रतीर्व, घटनाएं तथा नाम इस सम्बध दौ एव- 
सूयता देने हुए प्रतीत होते है । इतिहास को इस प्रकार विवेचित वरने पर 
मिथक से उसका एव गहरा एव अर्थवान्‌ सम्बध प्रप्त हाता ह । उसे मिच्या 
मा "आदिमः वहवर इनिहास बर दरूढेदान म फेवानही जा सक्तादहै} मिथव 
बी आदिम मानसिकता से केवलं जोडर्बेर उसके व्यापव सदभ कां नजरभदाज 
डरना! सिथकजैसादिकहाग्या हेदि यस्छृतिक प्र्निया का अभिन्न 
अग है। इसका भर्थं यहु हुओं विं प्रत्यव एतिहासिक परिवतन बै साय मिथको 
का नया सृजन होता ह॑ अत *आधुनिकं मियक' का अस्तित्व भी एक सत्य है 
जिसका विवेचनं आग किया जाएगा । 

मिथक वै उपर्युक्तं स्वरूप वौ ध्यानम रखकर कृहाजासक्ताहैि 
मिथक फा सम्बध मामेवं पे आदिम एव प्रागतिहासिक कालसेहैओरय 
ईदिसी भो जादीयं पम्वार मे इतन गहरे पेठ रहत हं वि उह मानव अस्तित्व 
सनकारां नही जा सक्ता) मतायानिदा, समाजशास्त्रिया (मानवश्स्तरी 
भो) भापाशास्तरिया तथा दाशनिकीो ने मिथकके इसी रूप को विभिन टष्टि- 
काणो से पिव॑चिने एव परिभापितं क्रमे का प्रयत क्यार ओर मिथकापै 
स्वरूप को समने भ इन समस्त दष्टिकाणा वा अपना-अपना महत्व टं जां 
मानसिकता एव सामाजिकेता बै विभिन्न धरातल पर मानव-चेतना के विकास 
सर उदी समानता तथ! अखमानता की आर सकेठ चरते ह \ ईन टष्ठिचमणः 
वय विवेचन अगले थष्याया म॑ विस्तापूर्वक क्या जाएगा । 
३ सश्लिष्ट परिभाषा ओर उसका स्वरूप 


मिथक्‌ बे उपरक्त स्वक्प को ध्यानं मे रखकर मिथक बी एक सर्लिष्ट 
परिभापा देने का यहाँ पर्‌ प्रयत्न विया जाषएका \ सत्यं तो यह्‌ है कि मिथव 
मो इस तरह परिभाषित बरना वि वह्‌ सभी विदाना तथा विचारक क 
स्वोकार ढा, नवश्य ही अपने जाप म णक कठिन कार्यं है ओर इससे भी थधिव 
केल्निकामहं कि वहुउन व्यक्तियाकेल्िएुभी स्वीकायहाजो इसे फ 
विशपन नही है । मिथक एव अत्य तं जटिल सास्छुतिक सत्यै जो मानव 
्हृत्ति आर विश्व के पवित्र “इतिहासः वा अपक भकार स रेखातरित नौर 
विवेचिते करता है) इस परिभापा म उन सभो तत्व भौर विवेचनार्जा ष 
सम वय प्रपि हता दं जा एक मर मिथक पे घटक ह, तो दूसरी भर भिधक़ 
कै क्षेत्र एवे विस्तार बा प्रक्टक्रेह। 


¢ | मियक् दशन को विकास 


त्रिटानिका विश्वकोश म मिथक कौ एक “पवित्र इतिहासकीसनादी 
गयी है जो भदिकालकी एक घटना है जा अप्राढरतिक व्यक्तया के कायक्वापा 
के द्वारा "यथार्थ" के अस्तित्व वो रेखाक्ति क्सतीदटै1+ यह तत्व मिथकवबे 
णक्‌ आवश्यक घटक “अभौतिक बार्यक्लापा' से सम्बीधित है जा भआदिगातीन 
मियकवाम म्स न मिमीन्प म प्राप्त हति ह । इन शक्तिय। (दित्य) क्रा 
सम्बध प्राद्रतिक घटनां तथा व्यापारासे जोडा ग्यारह जा इम यात का स्पष्ट 
यरतहैपि नाद्विम मियकाने प्रहृति-शक्तिया वा मानवीकरण करट 
मनिवीय सदम देन वा प्रयतनं वियाथां1 यह्‌ सम्बध भी णक प्रवारसं 
"पवित्र" सम्यधटै जो मानवीय चेतना बै आदिमः विकाम स गहरा सम्बधित 
है । यह (सम्यध' व्यक्ति ओौरप्रदति ने उस "सवाद" वी भौर सक्रेत वर्तादै 
जिस्म प्रति वे प्रति शए्क जिनासाको भावना है, तो दुमरी भोर उन 
प्रारतिक प्रत्रियाना वे प्रति एवः (भयः कौ भावना भी ज-तनिरति=। दन 
दोना भरावनाआमे जततरातम एक “पवित्र मनावृत्ति कौ नतधाय व्ली 
रती > } यहो वारण है वि मामाय सूप मे, मिका फा मरना म दन तत्वा 
क्य पूताधिक स्रावेण प्राप्त ह्यता ट जिमका विव्रचन ययास्याने विस्तार 
तिपा जाण्णा । 


% मिक भौर इतिवृत्त 


यह 'पदिव-मग्यध' मिक थी संराना भाष नावण्यष्तवदह नौर 
प्राची दवगणा फा भावनाम्‌ यटतनपर्गमीमातता षा कटा गिम 
य्पत्यिम मा “ल्स्यिना वा प्रमामण्यवे प्राप्तहाता , तता नमू 
पिष्नार अकि पटाभा त्य स्याधारया कद्रायादगाकजा रग्का+ प ययमा 
स तद माप मितरर पष या "लय ओर प्रतिय का शमन भजवां 
करा ह| द्ग प्रकार पिपत वो वरिभिषाम शद्वि पल गमात्रलयमभी 
नाका अपया दमत रस्म परे भौकलणनजा स्ता {एर रर्द्रिन 
ताअ वर्मन प्रभाम ना सिक्कधततामोस्क राय जम 
# (पट द्ग णात $ शि कण दारर्मशन ह ्नार सया लिन क गिम्निद्‌ 
षवि भयस्य म तरिकितिनि तौर व्विदि7 ता जा $ शमु प्रतर, विपि धता 
भलनुञन्ड शापवा ममाातश्न्यग षा # -शत पिपकामाग्गत 
विम गदरव शटा भ्या सार दृतय छदनिदून तदम शोर नण्व भाषया 


== ~न ज 


१ दिगा दिर्दमाम, भाग 47, ¶. ११३३ 


मिथकं की परिभाषा ओरक्षेव | ५ 


ओर घटना दाय अधि ग्राह्य वनाता है जिसमे जन-मानय उमे सरलता 
संग्रहण कर सवे। इस इतिवृत्त बै ्रारा तथाकथित अलौकिक व्यक्तियाके 
कायवररापां स ययाथ अपने अस्तित्व को व्यक्त करता रै चाहे यह अभिन्यक्ति 
यथार्थं वाञअशदहा या उसक्य सम्भूर्ण स्पही 1 मियग्रीय सरचना म इन दोना 
तत्वा का समभावण प्राप्त हाता है ओर दस टष्टिसं, मियक केवल क्थाया 
गत्पनहीहं {जैसा कि ग्रीक विचारधाराम प्राप्त हाना है) वहतो कैवल 
उसका एक अशमान है जा “प्रममण्डल' की सष्टि फरता है । म्रीकं विचार- 
धाराम मिय वो :तिटास ओर त्कना सं नितात विपरीत माना गयारै ओर 
उस्र णकप्रकारसे “जो मूलत अस्तित्वे म नही है" का पययि मानागयादहै1 
ग्रीक मिथका मे देवता के कायक्तापा कवौ (जैसाकि हामर मप्राप्त हाता 
है) अमानवीय ओर दूपित ठहराया गया क्यार वे एक दूसरे को धोदा देत हैँ 
गौर अनेक प्रकार कै दूषित दत्य करतं हँ ।१ देवताओं कै इने कुटटरत्या से मिथ 
को उसके सास्छ तिक महत्व से विलग नही किया जा सक्ता है। दूसरी बात 
यह्‌ रै कि यथायका स्वषूप अत्यत जटिल है भौर मानवेके रूपमे देवताभो 
ये दोना प्रवार बे क्म (जच्छे गौर वुरे) इस तथ्य की आर भी सकत करतं हँ 
कि यथार्थ-जौवनं मे इन दाना तत्वा का अस्तित्वं एव सत्य है अथवा उनकी 
सापेक्ष स्थिति एक जीवन-सत्य है । मिथके मानव की नातरिक भाया क्य 
इतिहास रै, वह केवत बाह्य प्रारूपा का रगस्यल नही है । 


५ भिथकीलोच शक्ति" 


जेमा वि ऊपर मकेत किया गयो करि मिथक एक “पिन इतिहासं है 
जियमे अलौप्रिक्ता का सस्पर्णं भी प्राप्त होता टै । मिथक एक प्रारस्े उन 
घटनाजा से सम्बधित होन हँ जिनका सम्बध आदिकाल सेहोतादटहै । मिथ 
वै पात्र अपन कायक्लापो स सजनात्मक ग्रियाया का उदृघाटित क्रतं ह चीर 
यथाय के पक्षा वो व्यक्त करतेहै। इस दटष्टिसे, भियक कभी-कभी पवित्र" 
क्य दस जगते म जवरोहण है ओर वह सवदै जो इस ससार को स्थापित वेरता 
टै । भिथक अपराध सूपसे, यह उद्घाटित क्रतं है करि आरिमि मानव ओौर 
आज वे मानव मे एक गहरा सम्ब न है जो विकास-प्रत्रिया कौ रेखानित क्रत 
१ पदेशा के मटानाव्य (जुग्र आफ इपिङ्म) अनुवादक गापीटप्ण 1 इस 

पुस्तक म ग्रीवं भिथका का जो विवेचन (महाकाव्य सूप) प्राप्त हाता 

टै, उसम यह्‌ तथ्य प्रकट होता दै । 


६ | मिधक दशन का विकास 


हैँ । विकास-प्रद्रिया से मियव का यह सम्बन्धभी स्पष्ट करतार कि मिय 
का स्वरूप, विकास बे समान ही त्यात्मक है (}2716) हैः मौर उनम 
न ुडलित (२५2५५०९) होन कौ शक्ति है ! भिय की यह्‌ अनुदूलन-क्ति उम 
युग जौरसदभ वे यनुमार सूपातरितं ओर विवेवित क्रतीह। दस दष्टिसे 
मिथक की सरचना म एक्‌ प्रकार की ^तोच' होतीरैजो उसे वामे फे परि- 
वतनशील आयाम मसूपातरित करन म समथ क्प्तीहै। दसै साथ यह्‌भी 
अवश्य क्टाजासव्तारै किं {छ मियको मे यह लाच" (जनु गन-शक्ति) 
नधिक हाती है ओर कुठ म अपक्ष कम । प्रत्येक सर्ति म आर उसवं 
मिथ म यह स्थिति समान सूप से प्रप्त होती है । ईसाई, हिट, मुस्लिम भौर 
सीनी आदि मियक्य मे यह्‌ मानात्मक अतर स्पष्ट ही देवा जा सक्तादह 
क्याकि जातीय चेत्तना म कु एस मियक हाततिहै जा उसे अभिन्न नम हति 
है । क्वि, कलाकार जर वितक इन मिर्थका क्म सदभानुसार विव॑चन क्रते 
है ओर "कुछ" मिथका का इस सीमा तक अथवत्ता प्रदान क्ते रि उनका 
जाति की सास्फ़ृत्तिव चेत्तनासे एक गहरा गौर साधक सम्बधदहाजाताहै। 
मिथ का यह्‌ र्पातरण अधिकतर कलाकार, साहित्यकारौ ओर विचारका 
कै दारा ही सम्पन्न होत्ता है व्यादि जीवित मौर गत्यात्मकं प्ररम्परा सं उनका 
साक्षात्कार एक एसे धरातल प्र होता है जहां वे मिथका कौ नया भर्थं प्रदान 
क्रते है--पूरी परम्परया का मथन कर उसे प्रासगिक्ता प्रदान व्रतं दह) इस 
दृष्टि से, प्रत्येक जाति कौ सस्टतिक चेतना म मरिथको का एक पना 
सास्ठर तिक महत्व है । इस महत्व म जहां एक आर मिथया पुराग्राथाका 
स-दभानुसार पनचिवेचन होता हं, बही युग कं वदलतं स-दर्भो म ओर ज्ञान- 
विनातरवे नए भायामा कै प्रकाथ म मिधक्ा क्ानया सृजन भीहाताहै। 
आधुनिक मियका क खजन नौर विकासम इस त्त्व का समावेश प्राप्त हतां 
है जिसका विवेचने यथास्थाने होगा ! 


६ मिथकफापेच्र 

मिथक बै उपयुक्त सस्टरतिक स्वरूप भौर महत्व कै श्रवा म यह्‌ स्पष्ट 
हाता ट दि मिय एक 'सत्य-इतिहास' है व्यापि इनका सम्बध मानव भौर 
विष्व बै रहस्या तथा सत्यो ते ह 1 खर्ट याब्रह्याडीय मिय इसलिए सच ह 
वि प्रयम वार इन मियका कै द्वारा श्रहृति भौर जगत वै अस्तित्व वी प्रामा- 
भित्रता प्राप्त हाती र मौर ब्रह्माड वे व्यापारा के प्रति एक श्राग-तार्कि 
{८ 1.०1} दृष्टि का स्वस्प मुर हाता है 1 यादिम जार प्राचीन भानव 


मिक की परिभाषा गौरक्षेत्र | ७ 


ने इस प्राग-ता्षिक शक्ति के दारा मानव भीर विश्व कै रहस्यो ओर तथ्याने 
भरति एक एेसी ष्टि" पदान पौ जिसवौी आधारणिला परं विचारो भौर 
पत्यया का भावौ इतिहास गतिशील हयो सवा । प्राग-ताक्रिव भवस्था म आदिम 
मानव मं जी प्रतीका तौर मिया का सूजन किया, उसमे जन्तराल मे तकं 
काजांर्प प्राप्तं हाता दै कह अपेणादत सवेदनात्मकं भौर उच्तेजनात्मक गधिक 
है व्यापि प्राृनिक पटतां ओर व्यापारा सं उनका सीधा साक्षात्कार 
आश्चय, जिनामा नौर भय कयै मिली-जुनी स्वेदनाआ मेः साय हआ जिसका 
फले यह्‌ हलाकि प्रत्रति से उनका श्रथमं सस्यथ प्रतित्रियात्मकं स्तर पर 
हआ । मिथक सुजन म॒ इस प्राग-ताकरिकि शक्तिं का एके महत्वपुण स्थानहै 
क्यार इसी के दारा कवते मिथही नही, पर भाषा, शब्द, विचार भौर 
अवधारणाओं का बहुमुखी विकास सम्भवे हा सका । 
उपयुक्त विधेैचन से सह स्पृष्ट होता है कि मिय का एकं जपना सास्कृतिव 

महत्व ह जा भिधिक्-चेतना को अनेर्व आयामी बनाता दै 1 जने हेम मिचकं के 

सास्टर तिरे स्वसूप पर॒ विचार करते है, सव उसा महत्व एकागी न होकर 
अनेक यामौ हा जाता है ! यही कारण है छि जही एके मीर मिथ व्यक्तिकी 
आवेश्मक्ताओआं की एति करता है, वही दूसरी ओर, वह्‌ समज को सगठव्ति 

वरतादहै 1! मयका यहु दौ पक्षीय स्वरूप किसी भी जात्ति की भास्छरतिकं 

चेतना कां प्रकट करता ह, उसे एके गाह्य ओर आतरिकं व्यवस्था प्रदान 

करता है । इम्‌ बरह्म ओौर नातरिक व्यवस्थया म उस जाति के विश्वासा ओर 

अदेधारणाओआ का एक णसा सपात्‌ रप प्राप्त होता टह जिससे मानव वे अतमन 

की आकक्षाभा ओर विश्वासाका प्रकटीक्रण दाता है। दूसरे शब्दा मे, 

मिधथिक् चेतना हमारे जस्तित्व का नर्ण प्रदान करती है, हमारे क्रिया-व्यापाया 

का, अर्थवत्ता प्रदान करती है । 


२ | भिथक री विभिन्न व्याख्याएं 


मियक कौ परिभापा ओौर उस स्वरूप पर विचारे करन म एक वात 

यह स्पष्ट हाती है वि मियक्का एक व्यापक केन है जा सास्टरतिकं 
भ्रह्भिया का एके अभिमन अगहै। मिथक की व्यापक्ता ओर साथ दही, उसे 
महत्व कै कारण नाधुनिक युग मे मिथ या पुरागाथा को विभिघ्ठ हष्टिवणोसे 
निवैचनित एव व्यास्यायित्त करने का प्रयल कयि गया है । इस विवेचन ओर 
व्याप्याके द्वारा भिथकरकेउसश्पका स्पष्टीकरणहोताहै जो यथार्थं घौर 
केल्पना (प्रभा मण्डल) की दद्वात्मक्ता को श्रकेट केरतारहै ओर यह्‌ सिद्ध 
करता कि भिथककी सरनामे इन दाना त्वो का समावेश -यूनाधिक स्प 
मे पाष होता है । इससे एक वात यह भौ उभर क्र सामने भतीदहैकि मिथ 
मे सव कू कन्पनात्मक नौर वायवी नही दहै, पर धट भी सवदै कि मिथक 
ष्य अवधारणा के पीठं सत्य ओर यथार्थं का एक गहय स्पदन प्राप्त हाता है 1" 
नस तथ्य के नाधार पर मिथ को सास्ृतिक इतिदहासका एक अभिनअगभी 
कहे सक्ते ह । मिथ कौ व्याख्याभामे जो अनेक नान-सेनां का सहारान्िमा 
गया है, वह मिथ कौ व्यापकता मौर अथवत्ता को जनेक भायाम प्रदान करता 
है । इन विभिग व्यास्यां म भापाविनान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव 
शास्य, ओर दशन का आश्रय लिया गयाहै, सौर हरेक नानेव ने अपनी 
सीमां पै अदर मियके की सारगभित व्याख्या करे फा प्रयत्न किया दहै। 
उपयुक्त नान कषेतरा दै मिथ-अध्ययनसे एक वत्त जौरभीस्पष्टहातीहैदि 

मिथन साद्तिकं व्या्याम इन्‌ सभी नान-क्षेना का एक अयोन्याधित 

सम्बध क्याकि एक कौक्मीको दुसरा पररा धरताटै भौर इष प्रकार, 

मिय कमै एक सास्छरतिर अर्थवत्ता प्रप्त हति है । इस टष्टिसै, मिथकी 


१ मियक सौर ययार्यं, डे° डो° कौसाम्बो, प्रस्तावना । इस पुस्तकम 
पुरातात्विव घाजा के आधार प्र मिथ भौर इतिहास वै सम्बध को एव 
तिक साधर त्या ग्याहि) 


मिथक कौ विभिन व्याण्याएुं | ४ 


व्याल्याा को निम्न प्रकारा म, अध्ययनं वी मूविधाकौ दष्टिसे, वायाजां 
सकता है - 

(१) स्पवात्मक व्याश्या 

(२) मनावैनानिक व्यास्या 

(३) समाजशास्त्रीय एव मानवशास्नीय व्याघ्या 

(४) समग्र तात्त्विक व्याघ्या 


३ | भिथक की रूपकात्मफ व्याद्या 


१ मियक ओौर रूपय तत्वे 


रूपकात्मक व्यास्या 7 आारम्मणष्टी एताः ६० पण्समाना जां सता 
रै कयापि षरा समय वे नासपार भारतीय यर श्रीक वियारवा न मियक्या 
पुरागाया व॑ जमिप्राया षा साष्ट करने शा प्रयत्न मिया} स्पकवषा यथ धौर 
पुरागायासे उरसा रम्यस्य ष्थ्टिसभी माना जामक्ताहै रि स्पयम 
ससाटष्य' पा नाधार हाता टै जा निहिन अर्यं वा स्पष्टे परतां है। गम सपव 
तत्व मवयाया थाश काभ स्पश रहता जां मिथक फा भी एक सभिप्न 
अणहै 1 यटि मू्मटष्टिमददाजाण्तास्प म प्रतीये षा मन्निवेण रहता 
हं कयापि शन्त प्रतीयां नौर प्रतीकापे समावेलसं ही रिमी मियक भी रचनां 
होती है। स्पक पै प्ररथक पावर भौर वस्तु काअपना एक विप अर्थया 
रान्दभ होता है जा अपन कार्यव्यपिारा से मियय कौ पटनात्मक म॑योगजना करतत 
ह । श्सटरष्टिसे यहभो कहा -च्युक्ति नही हामा रि ^स्पक' को “उपमा 
का वौदधिक विकामभीक्हा जा शकता रै।१ दइ वौद्धिव विकारम्‌ शक अय 
तत्व वौ भौ समापरण होता रहै, व्ह सतरैना ओर अनुभूति का समावेशजा 
मियय बो सर्जनात्म वनानेरै जीर माय ही उसकी अयकवत्ता का व्यापकता 
प्रतनं करतेर्ह। इसप्रत्रिया म॒ ख्पर' यां वहिरग तत्वं त्रमश “महत्‌- 
तत्व 7 साथ ण्वीभरूत हानं लगता है जौ उसका अन्यार्थ दै मौर इमी म मियव 
की अर्थवत्ता है) रूपव कौ [चाद्‌ तो क्था-र्पव (^1८द०) भी कह सक्त 
है] यह सारी सरचना जैसा भि वहा गया, श्रतीक्वाद पर आधारित है, 
ओर बौणा की यह्‌ मायता वि मिथ का श्रतीक्वाद एक दापयुक्त प्रतीक्वाद 
है, सर्वया सही नहा है ।२ उमदी दलील है वि मिथ वे प्रतीक्वादम सूप" 
(वहिरग) सौर त्व की नसमानता रहती है 1 परन्तु यह्‌ मत एकाम है 
क्याधि- धरातल वर श्सा लयताहै, परटथयार्थं की गतिशीलता के कारण “सूप 
ओरं "तत्व का एकीभूत सस्वार हा जाता है मौर दोना पक्लाक्ा समानातर 
निवाह हाता है 1 मिथक कौ व्याष्या म रप्कात्म्क्ता का महत्व इसी हष्टिसं 





4 सैंगवेत एण्ड रियेल्टी, भरवन, पू ४७१ 
२ हिष्ट आफ एस्थिटिक्य, वाशा, प° ४५ 


मियय षौ स्पतातमकः व्याप्या | ११ 


देखा जा सतता है 1 मिय मी सर्जात्माता म 'मह्‌-तत्य' बा, स्वेदनामा, 
ओर साय ही यवाय वा एक्‌ गहर जोर सार्थक समाव रहता दे 1 


२ भारतीय मौर म्रीक परम्मय 


ठी जौर सातवी शतान्दी ई० पू०्फे लगभग मियक या पुरायाया क 
य्याश्यादा नारम्म मानागयाह व्यादि घस समय कैः ग्रमग मारत तथा 
परीय म भिथका सूपकात्मते अर्थे दारा पिवचित कगे वा प्रयत्न तिया 
गया । भारत म सवस प्रथमं यास्व (६०० ई” धू०) ने निस्क्त षैः जाधार पर 
वैदिक षथाअ आर देवी देवताआ कौ व्याच्यां प्रस्तुत 7 । इम व्याप्याम 
भापा-विनान बाभौ सहारा तिया गया जिस जमा विचारक मोभमूलर 
(मेक्समूलर) ने भां भपनी वियेचना शा ताधार वताधा। यास्व 71 वैदिक 
कथाओं (दवी देवताया) का प्रादृतिक पटना भर आध्यात्मिय नभिप्राया 
क्व त्पक स्वीकारः किया । द्र, वस्ण, साम, पूपा, सूयनाि को प्रद्रतिक 
व्यापारो एव शक्तिया वै स्प म मानवीषत क्रनया जो प्रयल प्राप्त हता 
दै, यह्‌ प्रवृत्ति प्रोष, ई्माई भौर सभी प्राचीन सस्टृतियाम -यूनाधिकसू्पसं 
द्रष्टव्य है । श्रीक विचारका (एषीकारमसं भौर हीराक्लिटरस) न मियवांक्ती 
व्याख्यामोष्सीद्ष्टिसेकौ जय उहाः होमर द्वारा प्रयुक्त घटना मौर 
दवी-दवताआं का प्राठरततिव घटनाजा ओर शक्तियाक्म प्रतीक माना नौर 
उनम "निहित गृप्त-अर्थः को स्पष्ट करन वा प्रयत्न परिया गया । यियागामस 
म यह स्वीरार स्थि कि हमर क द्वी-देवतागण मा ता प्राटति तव्व है 
अथव भागवीय मान्ति श्म प्रतिस्प। यहे व्याप्य सरामाय स्प 
सभी धामिक परम्परा म -यूनाधिवसू्पसे प्राप्त हाती दह? दूस जार, भ्रीक 
विचारक ने दवताआं वा भौतिक नर नेत्तिक अभिप्राया तकं ही परिसीमित 
क्र निया, पर नागे चलकर प्रथम शतान्दौ ई० सं हीरार्िनदटुस ने मिथकाकी 
श्पत्रपमक व्या््याका एक लम्बाङ्गम प्रारम्भ क्र दिथा जिसनं पाश्चात्य 
मिथ को एव अभ प्रदान किया । उलाहिरणस्वस्पं जव भिय यहु कहता है 
करि जियाज्न ष्टौ" को आबद्ध वृर लिया, तव यह्‌ घटना वतकीहुरि 
अकश (ईयर) वायुका समाहित करिए हए र थवा माकाश वायुका 


परिसीमन हे 1" इस व्याव्या का सहारा प्रचीन टस्टामट की अनेकं कथाभा 
कै विवेचन हनु लिया गया 1 





¶ त्रिटानिका विश्वकोश, भाग १५, ¶० ११३३ 


१२ | भिथक दर्भेन क विकाम 


३ सू्यं तथा चद्र भिर 


पुरागायाजा की रम्‌ स्पक्ात्मके व्यारया नै सूय वा अत्त भटेत्वं दिया 
मीर उप्ते उल्य नीर भस्त वो, मघां दे द्राग उमे माच्छादन का सौर समूद 
म उर निगाह्न की घटना का तकर पौर-गावजना वा एव व्याप सुजनं 
सभी धाक परम्पराः म -यूनाधिक स्पम प्राप्त हानाहै। सूयक एत्याकां 
लेवर्‌ टन मिध का सूजन जहा सूय क॒ महत्व मा प्रस्तुत वरना £, वही 
वहे च द्र-मिथकावे सृजन का भी सेमल रखता । इमटप्टिस, कीन प्रकार 
केः मियका के सजन प्राप्न हतां जो प्रदति-च्छापारा भौर चस्नुधा कङेद्र 
म रखकर चिकमित हुए । य सयक टै--च द्र, सयं सौर ऋतु सम्बधी गायाए 
जोप्रफुति 2 व्यापारा स सम्बिघत र ओर इनम जादिम मानव की निरीक्षण 
शक्ति स परिचय प्रप्त हाता टै यर सायहौ उनकी भागूतापिकं भक्ति का 
मेत मितेता है । इस प्राष्तोप्रिके प्रवृत्ति म भय, मश्वं भौर 
जिज्ञासा कौ भराचनाणं भी प्राप्ठहाती ई! जिसनेप्रदूतिं की घटनामा कोए 
द्वी रूप प्रदान किया भौर इसे प्रकार भानवीक्रणं को प्रद्रिमा फो पथितं 
श्त्या । प्रीलं तया भीक्षपरुनरः गे सोर-मिथद का विवचन्‌ किया भीर भापा तथा 
पुराण वे सम्ब य रेखाक्ति किया ! ब्रील तै आडीपस का शकाश कास्पं 
मामां आओौर उमे अधत्व क सूयास्ने का प्रतीक (स्फिकम) परन्तु अगि चलकर 
यह भो साना गया कि भियक[ भा गाघार केवल सूर्यं जौर चद्रमादिनदीषदहै, 
षर उसकां आधार पूसै प्रति रै । दादम तया मोक्षमूलरने भौ दस स्वीक्रार 
दिया नौर इस प्रकार, मिय की स्पकात्मक न्यारया को भधिर्वं व्यापके परनानं 
का प्रयत्नं किया \" 

दस स््पकात्मव' व्याज्या कौ तीसरी शताक्ली ई० भ्रु° म एक अन्य दृष्टिकोण 
से विवेचन दिया गेया । (युलोमन्स) न अपने विचारा को एक दाशनिव स्प 
म॑ प्रस्तु रिया यर उमने यहे दावा कियाविं देवतामां के भूल या उद्गम 
क्य उसने जान लिया तया उनकै र्टेस्य कौ उदुषाटित कर सिया टै । उसके 
अनुसार ये दला, माचीन सप्राट थे जिवि जप कोयक्लापा वे द्वारा मिय- 
सुजन का मनि प्रान वै! यहु एक भय तरीका था जिस्म हमर कै दैवता 
को ग्व दिधि" से सुरदित्ति रछन क प्रयन किया नौर उदं एतिहासिक 
द्य स्वीकार किया । इम प्रकार, इन देवा का सभ्राट मानकर गुहीरभस बे 


----- 
== ~ ^~ - 


4 सोक साहित्य सीर सस्ति, ॐं० दि7श्वर प्रमाद, ¶० = 


मिथवः कौ रूपकात्मक व्याख्याएं | १३ 


मिथक-~छजन कौ प्रक्रिया को समज्ञाने का प्रयत्न विया! मिक एक प्रकारसे 
इन प्राचौन राजामो (या आदिम राजाओ) कै काय व्यापारो की ध्रमात्मक 
स्मृतिं थी कृन्पनात्मक सूपातरण था › यहा परजो क्त्पनार्मक शूपातरण 
कौ बात कही गयी है, वह मिथिवं चेतना वा एक अग अवश्य है, पर सारी 
मिथिक चेतना अथवा मिथक सजन का आदिम राजाआं तक दी सीमितं 
करना मिथक के व्यापकं साष्छर तिमि परिग्रक्ष्य कौ नजर अन्दाज क्र देनाहे। 
इस रूपकात्मक व्याख्या का एते प्रभाव यह भीषडा चिं ग्रीव देवतां को 
अययार्थं माना गया भार साथ दी उनके अस्तित्व ओर महत्व को अपेक्षत 
केम किया गया 1 परन्तु इतिहास यह भी सिद्ध करता हे कि इन सव प्रयत्ना 
के वावञ्जूद ये दवता भर्हीन्‌ तही हा सवे अथवा नधकार म लुप्त नहीहो 
सके! य देवतागणं इसलिये भी विलुक्त या अहीन नही हा सके क्याक्रि ये 
जातीय चेतना के अभित प्रेरक जगके स्पमे सुरक्षित रहे) ाथ ही, अपने 
लोच शक्ति' कै कारण अथ वै विभिन्न आयामा का, युग सदभनूसार रूपातरित 
क्रने रहै । यही कारणदैक्ि मिपिक चेतनाम यं देवतागणं हीरो, अयां 
महापुस्प (अवतार) निसी न स्सिी रूपम जपन कार्य व्पापायं कैदारा कथा 
या केयाणं का सृजन्‌ करते रहे 1 


४ भाषा मौर पिथक 


इस श्पवत्मङ़ व्याख्या का एक अभित अग भापिक सरर्चनाधी है क्याकि 
भाषा का स्वल्पं जपत मूनरूपम रूपता मक नीर प्रतीकात्मव हाता है 1 भाषा 
ओर्‌ भिय का विवैचन इसी आधार पर विकास प्राप्त कर सका भीर उनीसवी 
शताब्दी मे मोक्षमूलर तथा वीरस्तव शतान्नयै मे वैशिरर यदि विचारको नं भाषा 
भौर भिय कै नापसी सम्यध का रेखाकिति पिया} मूलत भाषा, शब्दो, 
प्रतीका मौर नामाके हार मिथ का सुजन करतीरहै। माक्षमूलर ने मिथ- 
खजन का भाषां स ओडकर मिथिर चेतना का एकं फसा परिप्रेक्ष्य प्रतान क्या 
जिनं उनीसवी तथा वीसवी णता दी म मिथ उध्ययन्‌ का एङ व्यापक सन्भ 
दिया । मोक्षमूलर वै अनुमार मिय मापाकी वीमारी या विषति काफतहै। 
स संदर्भ म एक तथ्य यह भी स्पष्ट लभित होताह श्वि एव पदार्थयावस्तु 
कै अनेक नाम ह्य सक्ते जार इसके विपरीत,वेही नामः अनक वस्तु 


१ द रस्टडी आफ मिय एण्ड टाटमिञ्म, एठमाड लौच, पृ २६ 


१४ | भिय दनि का विकाम्‌ 


परभीषचटित हास्ति)" इसप्रप्रियारे द्वारा नामा पी एव प्रमात्मव 
स्थिति सामे जपती ३, पर यह्‌ चम उख समय समाप हा जाता दै जव पिमित 
नामा भीर एक साम स॒ सस्य वं स्वरुप का समदने म सहायता प्राप्न हाती है । 
वैदिके देवा तथा ईसाई देवां म यह प्रप्रिया दयी जा सक्तौ टै । अमैकं दैवता 
का एक प्रमदेव" म ममाहार नीर इमे विपरीत एक देवता कां थनक दव~ 
ताज म विभाजन प्राचीन धमोंम प्राप्त एवेर्वरवाद ओर वहूदववदि षा 
प्रतिल्प माना जा सक्ता हं । यह सारी प्रवृत्ति मियिक् चेतना की एकै प्रत्रिया 
है जा भापिक स्पवां क दारण प्रकट होता है । भाषा ओर मियिव मै तत्वा 
म चाहे जितना भी नतर क्याोन मानां जाए,पर एकं वातं जा दानाम 
समान रै, वह है मानसिक सवकेन्पना का नारम्भकं ल्प जहा सै रूपकात्मक 
य ाष्दिक विचार-प्ररिया का सूधपात हाता है 1 म्यक्षमू रर ने तुलनतमद शूप 
म मिथ फ जो अध्ययन कियाद, उवे सूतम भाषा की यही पद्यत्मद 
शक्ति है जिनं व्याकरणात्मक वियाके दारा न्ता कै मानयीकेरण की सावार 
रिया । मौक्षमूलर न॑ आय~देवताअ का अध्ययन मूतेत दसी पद्धति केद्वारा 
क्या ओर वहु इस निप्पप पर पहवा कि आर्य देवकुलं भथवा वैदिक 'दवकुल 
(ा्द०ण) को निमाण मृय, ऊपा ओर याकाश दै चाराओर निया गमा 
यही परवृत्ति ग्रीक देम-दु7मे वारेमभी ्राप्तहोतीह जो यह तथ्य प्रक्र 
क्रती है रि भाविक सक्त्पनाएं मौर मिथिक चेतना का एक गदया सम्बध 
हं --दीना एव दूसरे फे पूरक टै । यह्‌ तथ्यएक अय पक्षं की नीरे सक्त 
वरतादहै करि श्पकाटमत्‌ प्रत्रिसा मिथ ओर भाषा के वीच नोडने वाती एकं 
बाद्धिक् क्डीहं गौर इस दृष्टि सं 'ख्पव' (>,१९12]107) का एक नपना 
महत्य है । ।* 


मोक्षमूलर षै इस विचार बो किं मियवंः "भाया की बीमारी है का प्रत्या- 
शयान स्वाच विदान एडम लेय ने किया भौर उसने यहु मत प्रस्तुत क्यिारि 
मिथ भाषित विटरत्तिया वरीमारी नही है, पर बहु “मानवीकरण'वाप्वहंजौ 
श्रािक नैर ब्रह्माडीय तवा वा मानवौयरूप ह । स वह सक्ति की जडात्म- 
वादी दशा (471511८) कहता हं जिस्म जड पदार्था नौर रहति व्यापारो 





१ त्रिटानिका विश्वक्राश, भागे १५, प° ११३४ 
२ माद््यालाजी, पेयरी मेराडा, पृ० २३ 


मिक कै त्पकात्मक व्याव्याएं | १४ 


को मानवीय चेतनां से युक्त दिखलाया जता है ओर इस प्रकार उस पर 
मानवीय रिया का आरोपणं रिया जाता है । जडात्मवादी दशा एक प्रकार 
से धर्म की आरम्भिक स्थिति कौ मर सकैत वरती है जिसमं भय ओर आश्चर्य 
के मनोभावो ने प्रातिक व्यापारा भीर शक्तियो को एक “दिव्य' ओर पवि 
रूपमे कू्पातरित विया} दसं प्रकार एक पविता कौ भावनां का आरोप इस 
मानवीकरण प्रक्रिया म॑ प्राप्त हीता ह । ० वीऽ टलंर तथा फरेनरमे भी अनेर्गे 
उदाहरणा तथा आदिम जातियो कौ प्रथा वै विश्लेषण कै वारा जडात्मवादी 
प्रवृत्ति को यले प्रदान क्यार ओर मामवीर्केरण की प्रङ्गिथा को आदिम प्राग 
ताक्रिक शक्ति से सम्बधित किया है 11 इस नवीन दृष्टिकोण ने मिथ के तुलना- 
त्मक अघ्ययन का भी सूत्रपातत किया जिसमे मोधमूलर तया ई० सिके (१८९०७) 
कै दवाय स्थापिते एकं सस्थान ने इमे तुलनात्मक अध्ययन को एक वैनानिक 
आधारं प्रदान दिया । इस तुलनात्मवे' अध्ययन म प्रत्येक श्द एक सवाक चित्र 
था जीर उसकी एक व्युत्यरक व्याग्या ही माय थी। पहल शब्द जपने मूलया 
व्यीत्प्तिक अथं मे प्रयुक्तं हातं थे जी मूलत ध्वयार्थं देदह अपने अर्थक 
सकेत क्रते थे । उदाहरण वै तौर पर यहे कथनले किं “सूय ऊषा क प्यार 
करता है"---दसमं आदिम मानव के द्वारा सूयके उगाने का एक ध्व-यात्मक 
साक्षात्कार धा 1 यह्‌ शब्द का अ याथेक प्रयागे तुलनात्मक जघ्ययन का आधार 
वना भौर इस प्रकार मिथव अर भाषा के शब्दा का एकं गहूरा सम्बध प्रकट 
हआ ।२ यह्‌ तुननात्मकः पृदढति अत्यत लाषप्रिय हई, पर इसम एव क्मी भी 
थी ¦ समस्न मिथिक चेतना को थाडे से भापिर्वे परिवतना नार कछ शदागे 
आधार पर कदाचित्‌ व्याप्यायितत करना भिक वै व्यापक सदम का ननर- 
अन्दाजे करना है 1 इस कमी कां समाजगास्तिया ओर मानवशास्तियोने कम 
किया जिन्होनि भियक को सामाजिक सदभ प्रदान कयां गौर सास्छृतिव 
प्रक्रिया मं मियक वे महत्व कौ समक्ष र्या 13 





१ टेतरने १८७१ मं श्रिमिटिव कल्वर' तथा फ़जरने ममान्नं वा'का 
प्रवान्‌ रिया जिसम दस प्रवृत्ति का विगलेपण प्राप्त होता रै, परय 
वस्ते ृतत्वशास्त्र से यधिव सम्बिधित ह्‌ । याँ पर इनवा भेत 
प्रगवश है क्याकि भाप से भी उसका गहरा सम्बध है । 

२ लेक साहित्य ओर सस्टरृति, डा° दिनेश्वर प्रसार, प° १३ 

३ इमवा विवंचा सथास्यान नागे पिया जायगा । 


१४ | भिथम दशन का निकास 


परभी घटित हासर्गनेदहै।१ इम प्रत्रिथा पै हारा नामा" की एव श्रमातम्क 
स्थिति सामे नाती 2, पर यद धरम उप्र समय समाप्त हूए जना है जवे विमिय 
नमे ओर एक नाम सं सत्य वे स्वस्प या समयत म सहायता प्राप्त हाता दै। 
वैदिर्वे देवा तया ईसाई देवा म यह्‌ प्रपरिया देपी जा सक्तौ £ । अनिर देवताभ। 
चग एक 'परमदेव' म समाहार भीर इममे विपरीत एक दवता का धनक् देव- 
ताज म विभाजन प्राचीन धर्मम प्राप्न एवरवादं भौर वदहुदेमवाद का 
प्रतिल्प माना जा सक्तादहे। यहं मारी प्रवृत्ति मियिक चेतना कपेएकप्रत्निया 
है जो भापिद रधकावं कार्ण प्रकट हती 2 । भावा मौर मिथिकं ॐ तत्वौ 
म चाट जिसनाभी जतस्क्यान माना जाए, पर एक वात जो दनम 
समान दहै, बह है मानसिक सेक्न्यना का नारम्भिक स्प जरह से स्पकात्मक 
या शाब्दिक विचार-प्रङ्रिया का सूवपात हाता है । मौक्षभूलर ने तुलनत्मक्‌ रूप 
सेमिथकाजा ध्ययने किया टै, उसे मूलम भाया की यही स्पवात्मक 
शक्ति दै जिसनं व्याकरणात्मक लिगाके हदारदेरवं मानदीकरण को साग्र 
विया 1 माक्षमूलर ने अय-दवताआ का अध्ययन मूलततं॑ दमी पद्धतिकेदाय 
श्रिया घौर वह इस निप्फयं पर पचा किं आय देवकर यवा वैकि "दवक्रुत 
(7४01९01) का निर्माण सूय, ऊपा ओर याकाश वै चारा आर क्या गया । 

यही प्रवर्ति ग्रीक देव-वुलतकरै वारेमभीप्रप्तह्ैतीदहं जो यह त्य भ्रक्टे 
क्रतीहै दि भापिक सक्न्पनाए भौर मियिक चेतनाका एक गहरा सम्बध 

ह्‌ -दाना एकं दूसरे के पूख दै । यह्‌ तथ्य एक अय पक्ष की ओर सवत 

व्रता वि श्पकात्मत प्र्रिया मिथ भौर भाषा के वीच जाडने वाली एव 

वौदिक वी टं नारद्रस ष्टि सं श्व्पकः (¶लावणणा) का एकं अपना 

महत्वं है । । र 


मोक्षमूनर दे इस विचार्को दि मिथक श्नापा की बीमारी है काम्रत्या- 
स्यान स्वाय विद्वान एय्‌ वैय न विया ओर उसने यह मत प्रस्तुत क्यिरि 
मिथ भाषित विष्टेति या बीमारी मही दै, पर वहं 'मानवीक्र्ण काफ्लहंनो 
प्राुचतिक आर ब्रहु्डीय ततय क मानवीय रूप्‌ है । दस दह्‌ सस्ट ति की जडात्म- 
यादी दभा (41711510) कहता है जिंसम जड पार्थां जीर प्रदृति व्यापारं 





१ त्रिटानिका विष्यकाश, भाग १५, पर ११२३४ 
२ मादधा्सँजा, पेथरी मराडा, १० २३ 


मिथक की शूपकात्मक व्याख्याएं | १४ 


को मानवीय चेतना से युक्त दिखलाया जाता है ओर इस्रं प्रकार उस्र पर 
मानवीय श्रिया का आरोपण क्या जाता है ! जडात्मवादी दशा एक प्रकार 
से धर्म कौ आरम्भिक स्थिति क ओर सुकेत करती रै जिममे भय अर आशचय 
कै मनोभावा ने ्राष्टरत्िक व्यापारो ओर शक्तिय। को एक्‌ "दिव्य! ओर “पवित्रः 
रूप मे रूपान्तरिते किया । इम प्रकार एक पविता की भावना का आरोप इस 
मानवीकरण प्रङ्रिया मे प्राप्त होता दहै । ई० वौ° टेलर तथा फ़ेजरने भी अनक 
उदाहूरणो तथा आदिमं जातिया वी प्रथाओं के विश्लेषण के द्वारा जडात्मवादी 
प्रवृत्ति षो वल प्रदान कियाद ओर मानवीकरण की प्रक्रिथा को जादिमं प्राग 
ताक्िकि शक्ति से सम्बधित गया है 11 इस नवीन दष्टिक्राण ने मिथ के तुलना- 
त्मके अध्ययन का भी सूनपात किया जिसमं मोक्षमूमर तथा ई° सिवे (१६०७) 
कै हारा स्थापित एक सस्थान ने इस तुलनात्मक अध्ययन वा एक वैज्ञानिक 
आधार्‌ प्रदान किया । इस तुलनात्मवः अध्ययने मं प्रत्येक शब्द एर्व सवार्‌ चित 
था ओर उसकी एक व्युत्परक व्याख्या ही माय थी! पहले शब्द जपनं मूल या 
व्योत्पत्तिक अर्थं म प्रयुक्त होत थे जा मूलत घ्वयार्थं कै द्वाय जपने अर्थकौ 
सकेत करते थे ] उदाहरण कै तार पर्‌ यह कथन ते वि 'मूय ऊषा काप्यारं 
करता है--इसमे आदिम मानव कै द्वाश सूये उगते का एक ध्वयात्मक 
साभा्वार था । यह शब्द का अ यार्थक प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन का आधार 
वना नौर्‌ इम प्रकार मिथक ओर भापा के शब्दा का एक गहरा सम्ब ध प्रकट 
हेमा ।२ यह्‌ तुननात्मक पद्धति अत्य तत लोवप्िय हई, पर इसम एव कमी भी 
या । समस्त मिधिक चेतना को थाडे से भाक परिवतनाओौर कछशदावै 
आधार पर कदाचित्‌ व्याख्यायिते करना मिथवं वेः व्यापके सदभं कां नजर 
अन्दाज करना है । इस कमी कां समाजशास्तियो ओर मानवशास्तरियानं क्म 
विया जिन्होंने मिय का सामाजिक सदभ प्रदान रिया ओर सास्टृतिव 
प्रत्रिया म मिथकं के मदृत्व को समक्ष रखा {3 








१ टेतरने १८७१ मे प्रमिरिव क्ल्वर' तथा फोजर न शगान्डन वा'का 
भ्रकाणने क्या जिसम इम प्रवत्ति वा विश्लपण प्राप्त हाता है, परय 
पृस्तवे उतत्वशास्न से अधिक सम्बन्धित ह । वरटा पर इनवा सवेत 
प्रसगवेश है क्योवि भापां सभी इसना गहरा सम्बध है। 

२ नाक साहित्य भौर सच्छ्ति, डो दिनंश्वर प्रसार, पृ० १३ 

३ इसका विवचन यथास्थानं आगे मिया जायगा । 


१६ | मिथवे दर्णन का विकास 


अस्तित्ववादी दानिक वैशिररने भिय भौर भाषा बै सम्बघधयोषएक 
व्यापक परिपश्य मे प्रस्तुत कटने का प्रवल रिया दै! कैरिरर ङे दियायमे 
एक महत्वपुण तथ्य यह्‌ है वि उसने यह्‌ स्वीकार विया रि भिय मौर भाषा 
तत्वा {न^णणाट७) म चाहे पितनाही सन्तर क्या हा, पर एवं वातजा 
दोनाम समान, वह है एक प्रकार षी मानसिक सक्स्पनाजो दानाम 
त्रियाशील दै 1 यहे मानसिक सक्न्पना णक दसी ग्रिया ह जामिय 
भापाके अयोय सम्बध रवात्रितिकरतौ दहै भौर यहस्पष्टक्रतौहैकि 
मिथ ओर भापा वै वीच की कड़ी “र्पकः टै क्याकि स्पर्व-तत्व, शब्दे एक 
ठेसी शक्तियागुणरहै जा जपन जये के दवाय भाया मौर मिय परस्पर 
सम्व्रध का रेयार्ितिक्रतीदै। शब्दका यह गण एकरेसी धराह्ग्हैजौ 
भरावा, मिथसंप्रप्तकेरतीहै थीरमिय कौ सरचनामं शब्दे की प्रतीति उसे 
मौलिक श्प भ धौर बधा उसे सपान्तरितत स्पमे होती हं 1 यह स्थिति यातु 
ओर टैव (तथा टोटम) म दखी जा मक्तीहं जहाशद का रवेल्प भौर उसके 
गुण की प्रतीति उसके मौलिक नीर सूपरान्तस्तिं न्पमप्राप्त होती दै! यहां 
पर जगत वेः प्रति एवं यातू दृष्टि का परिचयं प्राप्त होता है क्याति यातुके 
क्रियाम शन्नके द्धारो प्रति भौर वस्तुं पर भधिकार क्रिया जति है। 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होताहैकि मिय भौर भापा दौ रभि 
प्रकार की क्रियां दै, पर उनका उद्गम एव ही प्रकार वे ्रतीकात्मक भीर 
रूपकाप्मक द्रियाना स हआ है अथवा उनम सम्बध एक ही प्रकार की मान- 
सिकं द्ियास हट । इय मानसिक उदेतत म विषय भौर विषयी का भप्ी 
सम्बध प्रपत हाता 1 

यहा परे नावेर कैशचिरर नै ्रठीकेवादौ तक शास्त्र का आधार लकर तान. 
मामासा को प्रस्तुत कथा । प्रतीकवेादी तवे शास्त्र की यह मा यता है कि हमारा 
मानस दो प्रकार की समानातर स्वतत्र भ्रिया्ा मकार्यं करता है--एके 
सैद्धाम्तिव- या व॑नानिक (ताकिक) ओरं दूरे मिथिकं चेतना । प्रथम त्रिया कां 
स्वप विष्नेपणात्वं हाता इ, त। दूसरी नौर मिथिक स्केल्पनाता का स्वप 
सश्लेपणात्मक होता द 1 भियिकं सक्ल्पना म मानमि वृत्त वि्टत न हाव्र 
सधनता की आर अग्रसर हाता है अथात्‌ मिथक समरेत्पनां म *सधननः की 
प्रवृत्ति भ्रात हाता है । दसरी जार, ताक्क सक्त्मनाम तथ्या वा विवचन 





== ~~-ू~----~~----*+---*-->* 


१ इस प का पदा विवचन यथास्थानं नामं रिया जाएगा । 
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ओर विश्लेषण प्रप्त होता है!" भापाम चितनवौये दोना प्रप्रियाएं प्राप्त 
होती है । अत यह्‌ गहाजा सवता है वि अपन मूल स्पमे भापिव सव्यना 
मियिक सदल्पनां है । धस मिथिक सक्ल्पना म समस्त प्रवाश एव के द्रीय धद 
मे सपनीदृते हो जाता है भौर य्न बिन्दु अर्थ" वा प्रतिष्पहे जहास मियका 
अर्ये प्रबट होता है} हय मैद्रौय “अय विन्दु" फे वाहरजो दृं भी रहता है, 
वह्‌ एक प्रषार से अदृश्य रहता टै । य्दा पर यह ध्यान रना नावश्यके हवि 
वैन्रीय भरथः चन्दुसे जां बाहर बा इतित दै, ह अदृश्य रहकर भी (अथ 
की दृष्टि से) उस वे प्रीय रिन्दु वा इतिवृत्तात्मक विस्तार है जो मेरे विचारसे 
मियिक चेतना का एव अभिन्न अग टै । कैसिरर ने इस “अद्यः शब्द वै दारा 
एके श्रमात्मक स्थिति को ही जम दिया है क्यावि दसके स्थान पर यदि ¶ति- 
वृत्त का प्रपाग्र किया जाता ता मियिक चेतना वै सही एव सार्थक स्वरूप का 
निग्दशन हौ सवता था । 
भाषा नौरमियके वरिम एक अय मर्त्वपूर्णं तत्व की ओर कैसिरर्ने 
नपना मतन्य प्रकट पिया = । उत्का यहक्हूना दै किमिथभौरभापामजो 
मवधारण्रए (या सक्त्पनाएं) समाहिते रहती है, उह विस्तार केरू्पमभ ग्रहण 
न फन ^तीद्रता'केषूप मे स्वीकार करना समीचीन है। दूसरे शब्दा म इन 
अवधारणा को माव्रात्मव (विस्तार) रूपम न स्वीकार केर गुणात्मक 
(तीव्रता) रूप म ग्रहण बरना चाहिये ।२ यह वात सही है पि मिथिक ओर 
भापिक थवधारणाओ का यय बै द्रीय भौर गुणात्मक होता है क्याकिं मियक 
का एक अपना गुणात्मक नौर्‌ तीव्र जर्थ-सधनन होता हं, पर जैसारि कहा गया 
कि मिथिक मे महू अर्थ सयनन कैद्रमे रहता टै ओर इस केद्रके चारा भौर 
इनिवृत्त ऋ विस्तार या इमे मात्रात्मङ स्प भौ वहाजा सकता, भी रहता 
दैजो वैद्रीय अर्थथ तीरतः देता है। भत मेरे बिचार से विस्तार या 
मात्रात्मवं जग का मिधिक्‌ चेतन म एक साप॑क्ष महत्व है जिति एक प्रकार से, 
साधनन्पमे लियाजा यक्ता हं क्यादि इसं चिस्तार ये लक्ष्य बे द्रीय अथ 
का यिव तीतर जौर सवन वरता है । इस तत्न फे द्वारा ही भिथको का काल 
पौ सपिता म ओर युग वै सदर्भमे थका रूपातरण या विवेचन प्राप्त 
हति हं जा मिध का "लाच शक्ति' वा परिचायक है। 


----- 
१ संगवज एण्ड मिथ, कैसिरर, १० २७-२८ ¬ ~ 
क 4. स° पियरी मराडा, पृण रेण 


४ | भिथक की मनोवै्तानिक व्याख्या 


१ मानसिक क्रिया भौर मिथक्‌ का सम्बध 


आधुनिक वैचारिकं इतिहास मे मनोवैज्ञानिक प्रत्यया ओर विचाराका 
महत्वपूण स्थान है ओर इसने मानवीय ्रियाआं ओर शक्तियि कवाएके नया 
विवेचन प्रस्तरे पिया है । मानसिक त्रिया का एक तावि विश्लेषणं ओर 
मानव विकास से उसमे सम्बध का रेखादितं क्र मनोवैज्ञानिक अध्ययनने 
मानव-मन वी अतल गहरादयो का साक्षात्कार किया है 1 इसं अध्ययन तथा खोज 
ने मानवीव-क्रियाओ को समयते का एक नया नयाम उद्घाटितं कयां भौर 
साथ ही, मानस ओर परिवेश के -पसी सम्बध भौर प्रतिक्रियामाक्ो इम 
प्रकार भरस्तुतं दिया दि उनके हारा मानसिक ओर परा-मानसिक शरक्तिया का 
एक “नाए्चयजनकं" ओर रहस्यपरयः (रहस्यवाद नटी) मोक का क्रमिके 
उदघाटन हुआ 1 यह उद्घाटन मानव-~मन के क्रमिक विक्स म॑ प्रिलक्षिति 
होता टै जिसके द्राण नादि मानवे स लेकर आओ तकं के मानव के विकास को 
समञ्ञाजा रक्ताहैजां प्रत्यक्ष चू्पसे मानव के वैचारिव इतिहास को ममिक 
रूपसे रेखाक्ित करता है। आदिम मानव (्राचीन माव) ने मनकीइम 
वैचारिदं शक्तिका प्रन्शन {जिसे कैसिरर तथा लीवी उहल ¬ प्राग्तार्विवं 
विचाराकीसन्नादी है) अनेक ज्रियाजा तथा सजना कै द्वारा प्रस्तुत किया। 
मिथ, प्रतीक, यातु भौर धम के जनेव्‌ प्रारम्मिके विचारावी पृप्ट्भुमिभमा 
की इसी सृजनात्मक त्रिया का परिचय प्राप्तं हत्ता ट । इस मानसिकं दिया का 
महत्व इसी सजनमात्मव-शक्ति म निहित है जिसनं मानव वै वैचारिक्-दतिहाम 
कयै नेक रूपा" मे विकसितं क्या! ये^ख्पगही व प्रारम्भिक विचार ओर 
अवधारणाएुं है जिसने अनेक नान-कषेत्रा (जैसे धम, मिथ, गणित, इतिहासं 
आरि) काजमत्यिाजौर राधदही मानसिवप्रत्रियाना कौ अनेक जायामी 
"गतिशीलता" को र्खाकितं किया । मिथ आर धर्मभी इसं गतिशीलता के एवं 
आयाम की मोर सर्वत क्रतं दै जिस्वे स्वस्प ओर खनन प्रक्रिया चो मना- 
वैज्ञानिक अधवा मनोविश्तेपणवानी टष्टि से पिवेचित समकला जा सक्ता ह। 
भिधिक चेत्तना का विवेचनं ओर उव विकसक एक मानमिक ग्रियावै 
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रूप मे देखना जिसमे वाह्य जगतत फ भ्रति एक सवेदनात्मक “उत्तेजना' का रूप 
भी प्राप्त होता है, सत्य भ मानव-मन की उप्र शशक्तिकी बोर सकेतं करता 
है लिते सने "खजनात्मक' पा श्राग्ताकरिक' शक्ति कौ सादी दै। 


२ मनस फां विभाजन 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है करि मिथ, धर्मं तथा मय मानवीय- 
प्रियास कां सम्बध मानतिक्-द्रिया सेटै जिसका सम्बध शचेतता'सेहै) 
मनम (सादश) के दा जग है--एक चितन" ओर दूसरे अचेतने" जिसवै बारे 
मे यड ओर युग॒ने अपने तरीके से विचार चत्ि हँ । ायड ने मनसः 
(व्यक्तित्व) कं तत्वा का विभाजन “ईड, इमौ ओर सुपरदमा' म किया ह जरि 
यग तै मनस का विभाजनं देतन, ध्यक्तिगत अचेतन ओर सामूहिक अचेतन के 
रूपमे क्रिया है) मनस श इन तीन उपभागौ म विभाजन युग की विचार- 
धारा का एक अत्यन्त महत्वप्ण तत्व ह॒ जिसने मानसिक चिकित्साकेक्षेतमं 
ओर मिथ-सृजन के क्षेत्र म समानं स्पसे योगदान दिया टै। 


व्यक्तिगत -जवेतन के बारे मयट्‌ मायतारहै किं बहु अचेतन की उपरी 
सतषट है ) सामायसूपसे यु माना जातारै करि एेमी वहत सी वस्तुं होती 
ह जो अचेतन म एकत्र होती जाती ह जैसे एसी स्मृतियाजो चिम्मृत हयं गयी 
है, ठेसी प्रवृत्तिया तथा इच्छाएं जां मित्त हा गई तथा एेयी वासनाणं जी 
क्षमाजमे (क्षी कारणव) पूरी नही सकीरै। ये सभी तत्व मिलकर 
-चैत्तन की जटिवतामी' का निमि क्रतंदहै। य दभित तत्व कभी भी वेतनं 
मही होते ह, धरस्‌ इनका प्रयत यह हात्ताहै कि वै चतम स्तरो स्ैव 
आ-दोलित करनं की ओर गतिशील रहने है । यह तथ्य गि बहुत सी वस्तुं 
जो अचेतन कौ "गहराई" म आरम्भः हाती ह्‌, वे क्रमश चेतना के उध्वं स्तर 
ची धार वदती हँ जो यह स्पष्ट कसती कि चेतना म नीचेन जाने कितने 
समयसे एक निरन्तर विकास दहोताजा रहा है भौर बासनाएं तथा इच्छा 
अचेतन म दीर्घं कालसे एकत्र हती रहती है ओर तव कही इसके वादव 
अपण 'पभाव' चेनन-स्तर ¶र न्खाने म॑ समर्थं हाती है । इस प्रकार, अचेतनं 
क्रा यह्‌ उपरो स्तर तिमी व्यक्तिकेउस स्पकी भोर सवेत क्रताहै, जो 
वह्‌ एवं (चेतन) स्प महै दुसरे शन्दो म अचेतन की यह ऊपरी "सतह 


१ माउने सादकालोजी, विड फावस, प° ७७ 
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किसी मानेव दै व्यक्तिगत गुण।से सयुक्त हौतौरै भीर इसी तेधुग हते 
“व्यक्तिगत भचेतन' कीसना दता है जां प्रत्येकः व्यक्ति मे भित्न-भिष्न 


होती है ।१ 
३ सामूहिक अचेनन भौर भिक सृजन 


हम यह्‌ दय भाण कि मनस-णक्ति, अचेतन कै द्याया उर्ध्वगामी (या 
आरीहणशीस) हौती है जव पर्व दि वह नतत चेत्तना भे प्रविष्ट नहीहा 
जाती टै । जव प्रश्न यह्‌ उठ्तादहै किये मनस्‌ तत्व कांस जनं, ता यहं 
माना जा सक्ता ङ्ग वे अचेतन के विसी गहरे स्तरसे जतिर्दै। नचतनमे 
इस गहरे स्तर का ^सामू्टिक अचेतन" कर सना दी गयी है । हमार जीवन मं 
एेसी अक घटनाएं घटित होती ह जो सामूहिक अचेतन वी अभिव्यक्ति ह्‌। 
यहाँ पर यह्‌ ध्यानं रखना आवश्यक ह कि सामूहिके यचेतन के तत्व उसी 
प्रकार प्रकट हाते है जिसं प्रकार अचेतन के मन्य तत्व अयात्‌ विचार, नभितृत्त 
ओर व्यवहार 1 इसके अतिरिक्त व्यर्तिगति भौर साभूरिफि अचेतन के प्रकटी 
करणम एक अतर भीदटै नौर वहु यह वि सामूहिक नचतन की नभि 
व्यक्तिया भय अचेतन तत्वा के विपरीत अधिक विचरित गौर कपिम हानी है, 
उनकी यहं बिधमता इसलिए भी नधिक हाती टै कि उह मनम्‌ चैतनमक्ही 
अधिक प्रत्तियोध पहन करना पडता ह्‌ भौर इसी कारण यं ॒तत्त स्वप्न, दिवा- 
स्वप्न ओर अनेक प्रकार कौ मानसिक विरतियो ओर हलचलो म क्पान्तरित 
होते रहते ह । 
सामूहिक भचेतन का प्रक्टीकरण एक भनेर से "जीवक से भी विस्तृतः 
है जीर स्वप्न तया कैन्टेती, जा सम्भाव्य की पेणा सम्भावित से तधि 
ढी रहती रै, सामा यत मानव जीवन मएव जम घटना 8! ल्सरी नोर 
एेमे दिवास्वप्न जी सर्वशक्तिमान (विश्व म) की भावना से ननृप्ररित रहत 
हे ओर जीवन तया मृत्यु की शक्तिसेयय व्यत्तिया कौ सापृक्षताम मरतिणील 
गते ऊ--णसे उदाहरण नैमगितर वम, उमा तथा विनिप्तता वौ न्थावै 
अधि निकट हारे है । रावण का अगन वा सर्वशक्तिमान मानना, हिरप्यफश्यप 
का जपन का दम ददर महान शिणाली मनना ङि उम भामं (परमदव' 
श्री नतशिर्‌ ह भौर आन्डरैम्टानमे जौसफका बट स्वध्न जदा त्म यह 
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वत्पना वरता है पि उमे सामने, सूरये, चद्र मौर सभव नमन करररेर्है- 
एसे अनक उदाहरण अचेनन कवौ ग्रियासं सम्यत जो यथार्थं जीवन से 
कदी जधिवं स्तृतं 21 


जीवनसेभी वः इनं गुणाकी पक्षा सामूहिक अचेतन वी नमि- 
व्यक्तया इतनी व्यापकषैरिवे वार-दार मानवीय इतिहास मे धटित हाती 
रह्ती है । यह युगो प्रयता बवाफनटै वि अनव मनाचिक्ित्सिक अपने 
परामर्श वण्ा मे उन तथ्या ओर रहस्या वो प्रा्ठ वर सवैः जिनकी समानातर 
समानता प्राचीन प्रया मौर प्राचीन घािर्व पडतियाम प्राप्त हाती रै । इन 
क्षाम जनक राभरिया व स्वप्न मौर प्न्टेसीजो जीवनस भी बडे गणाके 
दस्तविज है यौर जिनवे जीवेन से ्टनका गहय महत्व है--इनके समानता 
पसे ्रिम्बाअार प्रिचासारेटैजो हम मियओौर धपममभी प्रप्तहोतेर्ट) 
सामूहिपर अचेतन की नभिन्यक्तियां जधिवतर स्वप्न भौर कैन्टेन्सीमेही होती 
है, इसवा कारण यट है कि यथार्थं जीवन षै चेतनःप्रक्िया से यै तत्व वहत 
कम नियत्रितत हीने है । साभूहिक अचेतन कै प्रकटीकरणमे एक अयतत्वनकी 
आर ध्याम आपत करना आवश्यक है जिसदा सम्बध मिथ मौरध्मसे 
माना गया ह गौर यह्‌ तत्व है- दन अभिव्यक्तियां कमै अर्थवत्ता “व्यक्तिगत 
न होर्बेर सामाय या “सामूहिक महत्व की हाती रै । दूसरे शब्दो म, इनका 
सम्बध प्रत्येर व्यक्तिम है जैसे “माता' का बस्तित्व, जम सना, सयवा ताप 
मौर उसकी अपार शक्ति, मृत्यु आदि की धटनाएं जो अनेक विभ्वा ओर भानो 
ष दारा ससार भर मप्राप्ठतहोती है, इसे हीयूग मे सामूहिक अचेतनकी 
अभिव्यक्तियां कहा है ।* सामूहिक अचेतन क्य अनेक प्रकार कौ अभिव्यक्तिया 
एसी भीँ जो मानव-सस्टरति मश्तमी महत्व कीटं किह सास्छतिक 
प्रत्रिया से अलग नही श्यिजा सक्तां टै! इनम से सवसे महत्वपृण नायक 
या हीरो" कौ भावनां हुं जां सपने लक्ष्य तके पहुचने वेः लिए अनव वाधाना 
पर विजय प्राप्त कग्तारहै, सष्टिकी भावना, निरपेक्ष पाप गौरपुण्यनकी 
भावना, तथा समी व्यक्तया कौ परम मता" की भावना-ये सभी तत्व 
प्रती ओर मिथ फ़ सृजन म अपना यागलान देनं रहुदटै। ये सभौ भावया 
विचार तर्कना-राक्ति से अधिक अनुशासित नही रहूत हैँ नौर इसी से य॑ स्वप्न 


१ माडनं साद्काभाजी, विड वकम? पूण ५४ 


२२ | भिथय दशा वा विवासं 


मे सूपान्तरित हति ह मौर चेतनं "फन्देती' म वाप्पीदतहौ जाते ६1 यह्‌ 
सासी प्रिया मानवं मन कौ वह अदभुत ओर नाघारभूत भ्रप्रियादटै जिषे 
धर्म ओरमिथकौो जमर दिया । मानवे की अनेक प्रियाएं भतुभये कषस 
प्रतीवात्मकः स्पादरण पर्‌ विवनित हुई ह । 


समृद्धि अचेतन कौ मनस्‌ का गहरा स्तरमाना गयाटै उौरयुगनं 
इसै "विपयगतं या "वस्तुपरक' (०४८८८५९) माना है । इसत उसका तात्य 
यह है रि यह स्तर व्यक्तिं वै विषयीगते (5५१०।९८।५०) जीवन पर आधित 
नहीदं ! कौर मायदही, व्यनि वे चेन मन कै दवाय यहु ^स्वर' नियन्वित 
नहीं रहता --वग्नु यह हमार जीवन व अपन तरक सं प्रभावित वरता 
है । टीव उसी प्रकार जिप्र प्रकार शरोर वे तरि अग (गुदं चौर जिगर) 
विना देतन्‌ बे निर्देश जीर नानं के पना काय सम्पध्र करते टै । रसते यह्‌ 
स्पष्ट हाता है ि भामूहिद अचेतन कदु क्रिया क फलस्वरूप जां बिम्ब भौर 
भाय उत्पन हति र, उसके लिए हम उत्तरदायी नही) एक नयकरारणसं 
भी हम सामूहिक अचेतेन वा "वस्तुपगक' क्हखक्तंटहै कि यहे श्रत्मर्क व्यक्ति 
वै लिए समान है जार इस आधार परर इयौ तुलना वाह्य जयत सभीदकी 
जा सक्ती ह जिसम हमारा नीवन स्णीन रहता है । इस धकार सामूहिक 
अचेतन एक मानेमिकं {या आत्िक) पृष्ठभूमि भथवा वातावरणं प्रस्पुत 
करता हैः जिसमे अन्टर हम अपन चेतनं जीवनं भी व्यतीत रलह भौरा 
प्रत्येकं व्यक्ति वै लिए समान है, चदि उन व्यक्तियाम व्यक्तिगत विभित्ततारुं 
क्य{नह्य? 


मपमूद्िवि भचेतन धौर बाह्य भौतिक जगत बे सम्व-ध को लकर आगेभी 
विचार वियाजा सक्ता है) सामूहिक अचेतनं फी अभिव्यक्तिया जरह एवं 
आर विभिन व्यक्तयो कै जीवन म परित होनी रै, वही वे समूह्‌के जीवनम 
भी प्राप्त हती है 1 इसका एक उदाहरण दा महायुद्धा वै वीच दिरलर का 
उदय ह । यह्‌ कहना वि हिटलर ने जमन जाति पर जपने अत्तिवादी विचारो 
ब) आनेपित किया, यह पूण सत्य नही है, पर यह भी सत्यहकि हिव्लरन 
जमन नात्ति को जतरिक इच्छाम नौर कामना को एक शोत अभि यक्ति 
भदान कौ जा अभिन्यक्तिके लिये एक सागूटिक सुप म प्रयत्वशील थी । यही 
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कायं दाम न अन-वारि्नी पे समयन पे द्वारा पम्पन्न विया^ ओर गधीने 
जन-मानरा क इच्छाम का एक सगठिनि नाधार प्रदान मियाहै। दसंसे यहे 
स्पष्टदहैकिएके दही प्रकार कै अचेतनं तत्व ण्व दी समूह या जाति कै व्यक्त्या 
वो प्रभावित कर सक ई] श्सस यह्‌ भी सिदहोतारै करि मनस्‌ फी उप- 
सरचना म व्यक्ति कौ सक्ता समाविष्ट रहती है जिसरी मर्भिन्यक्ति उपवे द्वारा 
होती रै । अत्र यगन सामूहिक अचेतन को पर्वत की श्यृद्धुला कहा है जिसकी 
चोटियां व्यक्ति का चेतन मन है।२ एक धिरवजनीन सामूहिक भचेतन का भावे 
इस प्ट से भो मट्त्वपुण द शि इभङे द्वारा ठेसा प्र्गियाभ जार धटनाभा क 
समक्षा जा सकेता ° जिनका सम्दध एक से अधिक व्यक्तिया से होता 2 
मिथ भौर प्रतीक (धम) फा सम्बध इसा भ्रकिपासेटैज। साम हिक अचेतन 
ओर चेतन व्यक्ति के आपमी सम्बध कां रेाक्िति करती ह । 


४ महामाता का पिथक 


यहाँ पर यह भौ ध्यान रखना आवश्यकं है र सामूहिके अचेतन सदैव ही 
अवेतन रहा हं मीर रहना चाहिये । मानवीय-विकास षे दौरान जो व॑स्तुएं 
केभी सामूहिक अचेतनमेथीवे क्रमश चेतना कौ अग हो गयी, पर यह 
प्रहिया भत्य-त जटिल नौर दीर्धकासीन है ओर यहं संम्भवनहीहै कवि सामूहिक 
अचेतन कै तत्व कम समथ म नेतना के स्तर तक भा सके, सवे लिए एक लये 
समय कौ भवण्यक्ता द । यदि मु््मदटृष्टि सं देखा जाए ता सामूहिक अचेतन, 
अचेततमे यी वहु पृष्ठभूमि ह जा चतन मो गहनता गीर शक्ति प्रदान करती है} 
यहु गहराई ओर शक्ति मि्थ-छजन 7 एक महृत्वपूण प्रद्रिया ह जो कात मै 
दीघ आयाम के अदर ही धरित हाती है 1 उदाहरण स्वरूप “महनि माता के 
मिध (धारणा) का लिया जा सकता है । महान मातां के भावके चाय आर 
जो तत्वे एकत हुए दहै, उनका सम्बध मानव अनुभव से ह्‌, विशपकर 
"मानवं माव्रृत्व' सेह भौर दुसरी यार पृथ्वी षर आधित हमारे जीवन कौ 
अनक दणाएं जिसने ध्यृथ्वी माता' मौर भ्रव्रति माता कौ अभिव्यक्ति प्रदान 
की । मातृदेषिया की कल्पना के पीषे भी इसी प्रक्रिया का स्वरूपं प्राप्त होता है 
ओर धीरे-धीरे महान माता का मिथ एर्व पवित्र ओर दिय रूपमे विकसित 
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हमा 1 धरती माताकाएकंअयल्पभरी टै जौ प्रत्येक वस्तु षौ सपने अदर 
समेट लेती है जो उसके भयानक प वौ समक्ष रवती है 1 एसी भयानव देवियां 
को कल्पना अनेक सस्छृतिया मे प्राप्त होती है नैते काली, दुगा आदि । भाता" 
के इस रूप का भयानक निगलने वाला रूप भी कहा गया है जो ननेक भयावह 
अरस्थापनाओआ की सष्टिरक्रता है नः माताके अदर पूर्णरूपसे माधित होने की 
भावना कां व्यक्त करता है । सामूहिक अचेतन म यनेक एसे भावो वै" मध्य यह 
भावं भी उसी समय तक रहता है जव अय भावो से उराका सतुलन भौर 
व्यवधान रहता है, परन्तु यदि यदहं भाव (माता) चेतन स्तर तक एक वास्त 
विक अभिवृत्तिकेल्पमओआ गया तां यह निर्वित हं वि मानव जीवेन भमेक 
अनैच्छिर विरूपण) तथा वित्र तिय से ग्रस्त हा जाएगा । यथाथत एसी अवद्या 
मे एक व्यक्ति बु ठेसी वस्तु म जपने का (निगला' हुमा पाएगा जा माता-विव 
का प्रक्टीकरण हा । यहे कुं वस्तु स्वय उसको माते हो सक्ती है, अथवा यह्‌ 
धनिगलने पै प्रद्विया' पूर्णे समर्पण क अवस्थातक जा सक्तीह्‌ जहा व्यक्ति 
सारी निर्णय की शक्तिय! ओौर दशाआ को समाप्त कर लता है, जथवा वह 
जज की विंसगतियो (सभ्यता कौ) से पलायन कर एकाकी जीवन विताने 
लगता है अथवा वेह मानवीय मातां का स्थानापम कदाचित्‌ पत्नी म कर 
लेता दै नौर उस पर पुण तया निरपेक्ष रूप स मधितहा जाता है । 
इस प्रकार हम देखन है त्रि सामूहिक अचेतनं का प्रभाव व्यक्ति मौर समूद 
पर सकारात्मक भौर नकारात्मक दाना द्पां म पडताहै। गुगवा तो यहां तेक 
मतै नि सामूहिर अचेत्तम के तत्वा के भ्रति जव व्यक्ति सचेत हा जाता, 
तव उनसे बह ननेक लाभ ओौर शक्तियाँ प्राप्तं करता है । यह भी सम्भवदहै ङि 
जव साभूहिक जचेतन के तत्व चैतन स्तर तक गतिशील हाते है, तव महान 
कलात्मकं त्ति का, यैनानिक अनुश्चधागा का तया भय मानबीयसजनाञं 
कना उदय हाता ह । चेतन ओौर साशरुहिकं सचेतन के मध्य यह गरत्तिशीन सवाद 
अनक महान सअनाथ। का जम देता है भौर यह तभी सम्भव दहै जेव *अहू' 
षस स्थिति पर अधिकार कर सवे, नोर यदि भह एसा नही वर सका, ता वह 
सामूहिक अचतन के तत्वा व स्वय अधित हा जाएगा अववा यह भी 
सक्ता वि वहनेष्टहा जाए 1* “अह' का इसप्रकार अधित यानष्टहा 
जाग, व्यक्तिन्व बो खण्डितं कर देता है भौर वहु सनेक प्रकार वं मानसिक 
रागाका शिकार हो जाता । 


----- ~~~ 


१ साद्रकानाजौ आफ दि अनवांरस, युग, ¶० ४ 
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उपयु + विवेचन ते ए प्रात यट र्प्ट हाती रे परि फ़ायड गे भिम ओर 
प्रतीक दा याम गदित ही माना पर व्याप्ये स्पम ओर उसे इच्टाजनित 
विचार-पग्रिया से जाहकर भिम मानवता से सर्म्बाधित रिया) इसे विप- 
रीत युगन मिय ओर प्रतीव सा वां ण्व व्यापक बधार दिया ओर उसे 
केवल यौ गे दधिनं 7 मानषर मनस्‌ णक्तिवे स्पमस्दीरार व्यिा। युगके 
लिए मिय ण्व मागिङ सजन है जिसमा मदुत्व॒विश्नेपणात्मक ह । ये मिय 
एव पीढी से दूमरी पीदीस कौ प्राप्ते हन रहते ह मौर यह प्रत्रिया एक प्रमार 
स भानमिक सस्चनापै द्वारा ही परित हातीरै। प्रायनं लीढा वा 
केवस यामि भावनां सं राम्यिधितत कर, भिय मौर प्रताक फी यौन वेदित माना 
धा, पर जैसा सिबहा गया युगन तीविडा' वा जीवन ऊर्जा स सम्बधित 
क्र मिय ओौर प्रतीक घो व्यापद मानवाय सदभ प्रदानं श्रियाः मिथ मौर 
प्रतीक म जीवन-ऊर्जा का जैव बायों म रपन्तसिति वरत है। 


५ “आदिद्प' या शमारिकोटादप' कां स्वरूप 

यचेतन से एव गदरा सम्बध “आदिष्पा' (4+"ता (फलः) का भी है जी 
भिथिक जेतनाये अगभी मान जा सवतत है। इम “आदिरूपां का सम्बध 
मिय सं जडा गया सौर्य प्रकार, मनम्‌-शक्ति वे एके नय महत्वपूण तत्व 
ण्म जारि सकेतः किया गया 1 व्यक्तिगत अचेत्तन उन अनक तत्वा का तपनं 
अदर समाविष्ट विय र्हतादै जा चेतना कै हारा यग्राह्म गौर यदहिष्टरत विं 
जानं रै1 य अग्राह्य नौर दमित तत्व अय मनस तत्वा से सगरफ्तिहो, शक्ति 
सीर जका रूप ग्रहण कर्तां ह भौर अन्तत अचेतन मे 'जटिलताआ 
उत्पन्न क्रतेहैँ। य जटित्ताए्‌ एक प्रवार्से नाभिकीयकैद्र' ये चारा आर 
एवम द्‌ जातो ह जो जटिसत्राथां को एकमूत्रम बाधे रखती है ओर इस 
प्रवारः इन जटिलताभा का एवं उजा प्राप्त हातीरैना व्यक्ति भीर समूहे 
मानसिक जीवन को अनेक स्पा से प्रमावित करती दहै। युग इही नाभिकीय 
कद्र का ध्याद्रिष्पा' की सन्ना दता है जा सामूहिे भचेतन के अमरख मनस्‌ 
तत्व है। येप्रा्पया "वारिसूप' मात्र भ्रब्रति वे मूल तत्व ह भौर इनका 
अम्तित्व प्रत्येव व्यक्ति मे प्राप्त हता हं । 

अवं श्रष्न यह्‌ उस्ताद किये 'तादिषूप' किस प्रकार अर्पना विस्तार करते 
ह मौर थभिनव्यक्ति का प्राप्त हाते ह? मनम्‌ ऊर्जा की यह एक सामाय प्रवृत्ति 
होती है वि उसकी नभिव्यक्ति अनेक शश्पा' मे होती है, षर यहां पर यह्‌ ध्यान 
रखना भी आवश्यक ह किये (जादिल्प' निताते विशुद्ध" प मं प्रकट नही 
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होते है सत्य मय “आरिल्प वभिव्यक्तिगो प्राप्ठ नही षहा है, पर उने 
चाराआार जा जटिलताएं' एवत्रहाजातीर्है, यम जटितताएं ही भनक 
कत्पनात्मक विम्ब} गौर प्रतीका वे द्यारा यर्भिव्यक्त होती है, अयंवा यह्‌भी 
क्हाजासवतादहैरिय जटितताए्‌ मनुष्ये चेता-जीठन मे व्यवधान 
उत्पत वरै लकि म्पाम प्रकटं हती ह) 


उपर्युक्त प्रप्रिया चौ एक व्यक्ति कुठ इम प्रकार भी समस सवता मान 
लीजिए कि अक्तेखदाकौ ए तयानय वै भते तत्वेया एकं चरित वे तत्व 
दिये जानि हँ नीर उनसे यह वृहाजातादहकिं दन न्वि गये तत्वा कै भाधार 
पर जपने तरौगै स क्थावा छूजनकरं, ता दहेम पाए दरि प्रत्येव सैषक् की 
कथा सौर उरा विवरण य विभिनता होगी, पर इनं सारी क्थांमोमेएव 
ही भूल "थम" की समानता हामी । यही वातत आदिरू्पा वे वारेम भी स्त्य 
है । प्राचीन आर आधुनिक धमो म, समस्त विश्व पै मिथ माधुनिक मानव 
रै स्वपा म नौर यनेक कल्पनाआम य "थमः वार-वार प्रकट हातिर्है, पर 
प्रत्यक बार, व्यक्ति, समय मौर दिक्‌ की सपिक्षता म्‌ उनके रूप “परिवतिति 
होने रहते £ । उसी से मियका का गतिशीन बहाजासक्ताटै, उट ्रिसी 
भी जातिकां "जीवित स्वप्न' भीक्हाजां सक्ता है क्याद्निवै जातिके 
उचेतन म गहरे पैठे रहते हैँ । मानव भनस कै भहनतस म आदिम कालसं 
प्राप्त अनुभवा का सात्र रहता है भौर यही सघाति उस चनु को एकव 
कग्ना है जा मानव जीवन कै सामाःय तया पुन पुने धरटित होने वत्ति तत्वा 
की गाभा कहता है) 
इनः आदिरूपां काएक अयकायभीहु। ये उन्‌ माण का प्रकट करत 
है जिनके हारा मनुप्य जपने बाह्य परितरिश स सम्बध स्थापित करता है जिसम 
वह्‌ पनी जित्मी व्यतीत मरता है । उनाहरणस्वल्पं भानवे जपन परिवेश म 
नारी से सक्षित्‌ ेरता हे अर उष्षसे समानता नौर असमानता कै धरति पर 
अपनो सवारिता कौ वनाता ह खीर इय प्रवारस्ी स सम्बध सत्यापित करते 
के लिएु वह एक प्रपारमे यातरिक श्ुराव था अभिन्त्त स प्रेरितं हा उसे 
(नासे स) मम्ब-वे स्थापित्त क्रताहै} भानव की दस तन्मि इच्छा वी पूति 
एद आदिय करना रै! ये तदिस्प एम रम्बा नौर प्रतोक्क्यजम दत 
है जिनको हम बाह्य समार म प्रहेपित करत ह तीर यह तुलना श्वर्हैि 
हम नान्तरिक विम्ब कै दाशा बाह्य जगत स गस भीमा तव सम्बधित ह नौर 
माय दही वाह्य जगत कै प्रति क्तिने सायर? अत यदुस्पष्टस्पसेरक्टाचजा 
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सक्ताहै कि नादिरूप कैवलते हमारी मनस्‌-शक्तिवे सोतदहीनहीह्‌, पर बाह्य 
जगत्‌ के परिज्ञाने एव योध फे खात ह लिस जगत्‌ म हम रहन है ।* एक्‌ यात 
य्ह पर यह ध्यान रख ण आवश्यक है वि अआदिन्पां का प्रक्षेपण एक ण्सी 
भियाहैजो व्यक्ति निर्वाचित नही करतारहै, कहुता स्वय ही धिते हाती हं। 
यह्‌ स्वय चालित प्रत्रिया मानव इतिहास मे भादिर्वालसे षरितहोरहीरहै, 
अतर केवल इतना कि नादि या प्राचीनकाले मं इतका आधिक्यथा ओर 
आधुनिक काल मे अपिक्षाद्रृत इनकी -यूनता । इसका कारण युश न यह्‌ बताया 
कि मानव मनस्‌ म एक परिवतन मौर विकास का लक्षित हाना जो उसवी 
त्रिश्नेषणात्मव वुद्धि का परिचायक टै नौर यह्‌ वैज्ञानिक इष्टि नादिम मानव 
मे उतनी विवसितते नही धी जितनी कि वह नाज विकसित है । नादिम मानव 
प्रादरतिक घटना को (वषा, गजनं नादि) किसी देवता की ्रिया समञ्लता 
थां जिस हम आज वैज्ञानिक विधि से समक्न का प्रयत क्ल मौर यह्‌ 
सर्मज्ञ' आदिर्पां कै प्रेपण क्ते रोक्तौहै। मेरा यह विचार है कि आधुनिक 
मिका का स्वरूप प्राचीन मिथकासे इसद्ष्टिसे भिनहं ओर यहा पर आकर 
यह तथ्य स्वय स्पष्ट्टहो जतादहै ङि मिथमे कौ एक भपनां सार्वभौम सत्ताहं 
चदे उसके “स्वरूप' ओौर "अथ ' म कालक्रम के अनुार भेल्क्यानभागया 
हो ? इसका यहं जथ नही है किं नादिरूपो से मानव का नान साक्षात्कार मही 
होतादहै, पर सचतो यहहैकि यदि उनका बाह्य जगत मप्रक्षेपित्तस्पमं 
(विम्ब वे प्रतताक रूप म) सामना नही हाता है, तो बान्तरिकि रूप म (मन म) 
उनका साक्षात होता है । यह भादिर्पा काआतरिकं साक्षात्कार न ततोगत्वा 
चेतना के स्तर पर अनक आदि विस्या, भिका नौर प्रतीका कै द्वारा व्यक्त 
हाता दहै। 
यहा पर एकं महेत्वपुण समस्या सामने नाती दहै । किसी भी नानिसूपके 
साक्षात्कार रे स्वरूप कये विवेचित करनमे क्ठिनाई इसनिए आती है कि 
व्यक्ति पहले से कुछ पुवग्रटीत विचारा पर नाधित रहता हं जौ उसवे क्तिए 
महत्वपूण होत ह । एवः धामिक या रहस्यवादी व्यक्ति यह वहंगा कि यह्‌ 
उसका ईष्वर" से साक्षात्वार है । एक अध्यात्मवादी यह कटैगा कि यह्‌ 
उसका (नात्मा' से साक्षात्कार है तथा एक तर्ववादी उसे एक "गणितज्ञे-मन" 
केषू्पम साक्षात्कार करेभा । इस प्रकार के अनुभव" सामा यत हमारी परव 
वे बाहर है, पर उनके लिए दन "अनुभवा का दूखामी प्रभाव पडता है जो 
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दनषर नास्याग्याठ) टन सुयो का ष्व चप जगि तर्णं 
मानव-दनिदाग म एन पुमा र ए पा स्या गरा ? जिमम मानव-मेत 
"गहराण्या' मास्म 7रगा { । जत ^ सति, अदुभव सा पर, शमम 
स षरे भौर दप्यभा गत ममर पृदर वष्टि रा पिमा रकार) 
अया साविातक दाराल्य धन जुवा काव्य दय कद्‌ सयत द 
म्यारिये भोतिानाथ अल्रमछ्ायान टै परत रेद्ारां अनम सस्यस्य 
फा ववचन सवण्य प्रिया जां रप्तार। 


६ युछ मटत्वपूण भादिस्प 


उपयक्ते विवेन वै प्रयाणम बुध मह्‌ वपूर्णं 'अगटिम्या' कमी चिवचना 
भवस्य है। ण्सादही एव बारिस्प है "छाया" (चैषा) । यह्‌ हमारेभर 
एर मठर भा" स्परै, एकःप्रकवारसण्क अय स्थ ज हममे प्रत्येक 
के अदर विद्यमान जा भयक्र् खीर पापी व्यक्ति" फा प्रतिस्पदै। षत 
छाया का सम्यध व्यक्तिगते भतनसटै। पाँ पर यट ध्याने रखनी 
नावश्यक तरि मदुष्यती छाया पूर्णत पापमय (हीट, प्रर यह्‌ कतना 
अधिक -ययसगतं हागा रि यह छाया" उन तत्वा स निमिते हई ह जिसे व्यक्ति 
च्छाया बुरा समद्यताटै। स्वप्न म यह्‌ !टाया' एव फाल पुन्य यास्त 
रपम निारईदेती दै ओौर चित्रपट ता दुस्दणन पर एव रं मनुप्यें स्प 
मसामने जती > सरा नायके या लोर" वै द्वारां पराजित हानी दै। अत्त यह्‌ 
"टाया" हमारे चरित्र शषएा नर्थिन्र जग हैजाकदां हमार सायं रहूतीदहं 
जीर मनर्‌ प्रति या ण्ड जनिच्छिनि ओर कातरा भागदटै । गवत वे ही वस्तुं 
छाया प्रतिक्षेपित करती है जा तीन जामामिव हाती ह) यहाँ परस्मुभ का षह 
कयते विचार योग्य मि यदि हमार पास्च य धययाएे नदी ६, तो हमं पुणन्पेण 
मानवीय" नहीह।! राततम, छाया कां बद आनिष्प उन त्त्वा स मर्ध्नि 
हा रै जा हमार दारा बहिष्ृत हावरङ्मश दमितहाो जाने है गौर इस 
प्रकार इका दुपित्त प्रभाव हमारे जीवन षर पडनं स्गतादै। त्त यह्‌ 
आवश्यक ट विद्म इन ध्वुर्‌ तत्वा वे श्रति पूण सचेत रहं ओर्‌ चेतन स्तर 
पर उनयौ जनीचवा कर सङ । उस उस्रहमजो भी बुर या मूखतापूण चाचरण 
करते है, उनके प्रति हम स्वय उत्तरनायी नौर स्रचेतहीसवे) य छायारए 
विभिन तत्वा स निर्मित तती ई जा चेतनं मन कै दारा स्वीटृत नही हाती है, 
मरत महा यह ्रक्न्पाा करना अविश्यक दै वि एक भहुरां भान्स्पगत के द्रक 
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होता दै जिसे चारा ओरये छायां एत्र हती ह । इस दे द्रर' का "राक्षस" 
पापयावुरे एवे समच्टिष्प हैजोसामाय सूपसे वहूसख्यक लागांसे 
प्राप्त हाताहै। ्ससंसारमे हमारा जीवन अघ्रा माना जाएगा थदिहम 
जगत ओर मानव स्वभाव बे दाना ेत्राम प्म पापया वुर (चैतान) कै 
जन्तित्व वा स्पीकार नही क्सेमे। सत्यम, यद्‌ दीतीन नच्छे ओर पुण्य का 
नन य विधी ह, वहु एक भकार्से पापया दुरे क््माधा जवतभत सिद्धात 
है--एव एना पाप जा पणा य्य है, पर पापौ" संहं याग्य 2 । यहं चैतान 
बिसीने पिप्ीरूपमे समस्त धर्मों शीर मिथवा म प्राप्त हृता ह। 
मानवे दरतिहाव पँ क्रमिः निकास का रष्टिपथ पर्‌ रखवरएकञअय 
महत्वपूर्णं आदिस्प का विवेचने बावश्यक दै जा स्त्री ओर पुस्प वैः वाम- 
आक्रपण ओौर सम्बध पर आधारित है । वरे घ्व" (छाया) पे साय ही प्रत्येव 
मनुप्यम एन स्वी पणर भौर प्रत्येकस्त्री म एक पप्यपक्षदहै। अनेक स्त्री 
पुरप इस "अन्य" पक्ष के प्रति भवारात्मक रहते ह अथवा उसे स्यीकार नही 
वरत हु] सामान्यस्पसेठेमा पाया गयादहै गि पुरुप की कल्पना भौर षैटसी 
मेनारी का विम्ब छाया वे साथ अताहै यर यृगने इस रिम्ब क्ले “नीमा 
कीसन्नादीदै। भनीमाका गठते परप वे स्प्री-पथपर ताधारितरैजो 
पुरय वै उस जनूभव स साम्ब्दितिटै जो वह वास्तनिक नारी केसम्बधसे 
प्राप्त करता टै । “मीना वा जादिरूप यह्‌ भी स्पष्ट करता है कि पुरुप 
अनाटिकास स नारी पैः प्रति जिकामाणत मनोभावां से नाकरपिते हाता रहा 
है जीर वह अपने म बभा रुण" नेदी रहा है । यह जादिष्प पुष्प क्ानारीवं 
सर्गे वौ वार प्रेरित वरता टै ओौर विसगति उप्र समय उत्पत होती दहै जव 
मनुष्य कै दस दूमरे नारी पदम कौ स्वाभाविक सूप स दमित विभा जाता है। 
नारी दही वहु एक गौर “अय' टह जो उसकी नविश्यक्ता ह जितके वगर वह 
अष्ूस है 1 यह्‌ "पक्ष! प्रत्येव चैतन व्यक्तिं का एक नभिन्न अग है। 
मनुप्य म नीमा एक नारी व्यक्तित्वके षूपम पकट हती ह्‌, पर्नु 
नारी म यपक्षाष्ेत एसे व्यक्तित्व प्रधान एक पिम्ब का अभाव रहता हे । नार 
वैः स्वप्ना ओर कंत्पनाजं म पुषूप वे अनेके विभ्वा वा समूह प्राप्त हाता है 
अयवा व्यक्तिवादी पुस्पं वं अनेक विम्ब समक्ष नति ह! असलमेस्नीआ॑र 
पुरुप की अभिवर्तय म यह्‌ विराध अचेतन स्तर पर ही ग्िणाशील रहता ई नार 
चेतन स्तर पर आक्र उसक्व स्वरूप विपरीत हौ जतादहै। सामायसू्पसं 
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३० | मिथवं दर्शन धा विकासं 


नायी भपनी शच्छा से पूण समपण एव ॒प्रभाद्शावी व्यक्तया व्स्तुरेर्भर 
करती है जवि पुश्य चपक्षाएत नव वस्वुजा वे प्रति प्रेरित हता है। य 
परिस्थिति अचेतन म निवाते उल्टा या विपरीत ह्य जाती दह! यरी षारण: 
रि पुण्प को अपेशा नारीमे अधिक म्थापित्व हाता जहा तव यौनय 
यम सम्बद्ो काप्रण्न र! पुन्पमे, निमे अमी कौ नानी गमी दै 
लायी म उस अमीनम' कदा गयाह ! यदि मानव जीवनम्‌ दह्‌ एम स्थरः 
यैर परेरणादायव स्थान दिया जाण, ता यह निश्चित है मि नारी नौर पुरु 
वेः यौन सम्बरा म एक सजनामद अभिवृत्ति वास्याने हा सक्दाहज 
कवते "वासना! परर नाधास्ति नही हमा । इष तथ्य का टमरं शन्दा भ रषः 
जाती केटा जा सक्ता ठै ति पुल्प अमीना कौ नारी पर प्रत्नकनेपित्त करत 
है जिक्र द्वारां वहु उसकी वीर नाकरपित होत्ताह मौर इस प्रकार दानापै 
मध्य एव सम्ब" का भूव्रपाव हाता ह्‌ । दूरी नार यही प्रिया स्त्री के पक्ष 
म भी होती है नौर वह अपन अमीन्स' कमे पुरर कै भ्रति अतिभेपित 
करतौ है) 

अमीन्स भादिरूप के सदभ स "महामताः का भआरिष्प एक महृत्वपुण 
मिथक के स्पम विकसित हुमा! माता का आदिष्प व्यक्ति रै जम 
सम्बधित दहै जो माता कै वास्तविक स्प्‌कोप्रक्ट वरता ह निम प्रव्यक्त 
का जीवत निभेरक्रता ह । माताकाएकेजयस्प पृथ्वी माताका ह जिस्म 
समस्त जीवन का उट्गम होता 2) उत इसत नादिस्पक दो पहरहै-एव 
दयामय व प्रममय ल्प तथा दृवरा यतरनाक आर भयकर छप धरती का 
दूसरा षूप इसलिए दतरनाक आर भयकर रै वि वट जपय उदर मं सभी कछ 
य्य निगल जाती हं त्था जपनं ज-दर सवक पयवत्रित करेरी है । य्हभी 
क्हाजा सवतादहैकरिधरतीसं जीन प्राप्तकर हमथत्तत गृयुके समय 
उसी मवरि्लीत हो जाते र \ इम प्रकार महामाता का जारिरूप मूलत प्रम के 
सनाभयो स सम्बधित दं। 


सह्ामाता कै दि स्पदे सायं यवुधान काथाटि सूप भा सम्बधितं है1 
यातुधान का नारि स्प पुरुप के सिद्धाताक्रापो नारव मिद्धाताके तर्दु 
हाते है ओर जिनका सम्बध महामाता कै जआदिरषे स हता, उह पातु- 
धनि के एक सूत्र मएक्व करता है यहं अदि स्प सत्यम, एक प्रवारसं 
यौनमत्त यातु क्रिया से सम्वग्धित र जिसके द्वारा वदं अपन परिवश्यानय 
य्‌ यिचन्‌ वग्ता भौर इम प्रकार एर नए जीवेन बा उत्पा वरता है) 
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चीनी तथा भारतीय विचारधारामे ये दानो महान्‌ आदि स्पश्वश' ओर 
धरती" के द्वारा प्रकटः किए गए दहै! स्वर्गं का रूप द्ियाद्मक है जव कि धरती 
का स्वरूप ग्रहणशील रै । इस प्रकार यातुधनि का नादि स्प अपने चरां 
ओर उन तत्वा को एकन करता है जिनका सम्बध उन विचारासेदहै जो सत्य 
स्वप का साक्षात्कार केरति ह्‌ । 
उपर्युक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हाता है कि आदि स्पा का सम्बध अचेतन 
से होता है 1 गचैतन सेये आदि स्प मनस्‌ यो प्रभावित करते है ओीर मनुष्य 
नौ विपरीत स्थितियों म महत्वपण निदशदेतेहं1 यदि इने आदिसूपाकी 
शक्ति को चेतन स्तर पर क्रियाशील होने का जवसर प्राप्त नही होता ह, त्तव 
द्ग आदि च्पाकी शक्तिएक व्यक्तिको याजय व्यत्तियिा का खतरेम डाल 
सकती है । पएेसी दशा मे एक व्यक्तिआदिसरूपकै हारा नयित रहता ह ओर 
यह्‌ सम्भवरै दि वह या तां वहत अधिक याकम मानवीय दहा सव्रता है। 
यूग का मनोविज्ञान हमं यह्‌ निर्देश देतादहै दि अचेतने मेमप्राप्तआदितूपोवै 
प्रति हम सचेत रहं । नादिम मानव म उपयुक्तं दोना प्रकारके आदिसरूप 
स्वग ओर धरती, देवता ओर दानवकेम्प म॑प्रतिक्षेपितं हतं रहेदँ। इस 
प्रकार, मानवे नं यातु चार अनुष्ठान कै द्वारा देवताओं कौ सृष्टि जपने निए 
की ओर वह्‌ यह तथ्य भी भली प्रकार जानता भा कि देवता आर्‌ दानव 
मानव मनकेदो अगं है जिनस वह्‌ प्रभावित रहता है । देवता भीर दानवे 
के आलि रूपा का प्रतिक्षेपण सही या साधक ही नही, पर एक श्रकार से आव- 
श्यक भी था क्याक्रि उनके द्वारा जां घटनाएं धटित होती थी उनका समने 
नै लिए एव वैचारिक मांडत की आवश्यकता आदि मानव का महसूस 
हुई थी । 


५ | मियक को समाजशास्त्रीय एव 
मानवशास्त्रीय न्याख्या 


१ तस्तुगत व्याल्या क्रा भारम्म 


मिथक षी व्थापवता नर उसकी सास्ति अथवत्ता का रारित्त क्ये 
के तिए जहा रपङात्मक्ता भौर मनाविष्तेयण का नाधार लिया गया, वदी 
मियक की व्याद्या वाएकथय शूप न सामाजि मौर मानवशास्मीय 
(ृतत्वशास्मीय) आधार प्रदान किया । यनि व्यापके रूपम दयाजाएतौ 
सभी व्याय्या-परतियावा लभ्यं मियक वै र्स्य मौर उसफे जथ बो उद्‌ू- 
घाटित क्रनारहै, यहु दूसरी यात है पि काई पद्धति भाषाक स्वीकार 
करती हं, तो टूसरौ थचेतन वें द्वारा मिथ-सुजन का समदने कां प्रयत्न करती 
है । ये पद्धति विपयीगरत टृप्टिकिण को घधिक महत्व दती है । आधुनिक 
काल ये सामाजिक एव मानवीय यध्ययत के फलस्वरूप प्रत्यय मानवीय 
क्रिया को वस्तुगत टृष्टिवण सं विवेचितं बरे वां प्रयत्न दिया गया भीर 
मिथक काभी दस दृष्टि स समयने दा प्रयास हुया दं 1 यह मिथधकं वौ वस्तुत 
व्यास्यावा एक ठेसा आघार वना जिसन अक विचाररा का आर्वपितत 
किया ओर साथ दही, मिथ-खजन वे एक व्यापकं स्रोत कौ आर सवेत किया 1 
टस पद्धति ने नादिम जातिया मौर जनजात्तिया कफे रीति-रिवाजा पै नाधार 
पर मियका का सम्बध आदिम मानसिकता से जाडन बा अ्रयलन ईिया। 
यही काय यग जीर प्रायड ने भौ क्रिया, पर उसे अचेतन मन से जोड कर 
यथवा मिथ का अचेतन स्तरसे सम्बधित वेर उस आदिम संस्वार का एक 
अभित ज माना । समाजशास्मीय नौर द्तत्वणास्ताय पद्धति न आदिम जीर 
वदीलायी प्रथा भौर विश्वासा कै विश्लपण सौर अध्ययन के द्वाया इसी 
गादिम मानसिक्ता को एक वस्तुगत्त आधार प्रलन किया! इस पद्धतिने 
नादिम ज्न-जातियां कै अध्ययन कै द्रवाय उनका एक तुलनात्मक स्प भी 
स्तुत किया जिसन विभिन देणा भौर भूखण्डा म रहने बाली आदिम 
जातिया म॒ समानता ओर जसमानता को दिखाकर मिथ-स॒जन की एक 
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"समानं" मानसिकता फो षरिता्थं पिमा यहो कारण दहै कि युतत्वशस्तीय 
यौर समाजणास्त्रीय षद्तिया ने मिथ वो एक सामाजिक अर्थवत्ता तो प्रदा 
क्ये, पर उसके सम्पूर्णं स्टतिक" महत्व का पदाचित्‌ रेखावित नही कर 
सका । फिर भी, इतना अवश्य दहा जा सक्ता दै कि दम -या््या-पद्तिने 
मानवक सजनग्रिा फो एव एसा आधार प्रदान किया जो बहुत कुछ 
वैनानिव पतिका भी प्रभाव माना जां सवर्ता है । 


२ जडात्मवादी प्रक्रिया 


इसं व्याव्या-पद्धत्ति वे ब्रमिव विकाम को समक्षे एवे हूदयगम करन मे 
विण यह्‌ आयण्यक रहै कि हम इस क्षेत्र ठै वु विचारकारेमतोका 
विण्लेथण करें नि हनि दस व्याख्पा-पद्ठति का एक वैनानिक एव सामाजिक 
नाधार्‌ प्रदान विया। इत विचारक म एम्‌ लग, फजर टेलर, मेलिनो- 
कम्ब जीर लौवी स्रा क्यानाम विरोपस्पसे उल्लेपनीयदै। जैसायवि 
पट्तेहीस्वेणग्याजाश्जका ह कि मिधिकं चेतना का सम्बध भाषा ओर 
भाषिक सरचनास हं ओर इम सदर्भं म मैक्समूलर या (माक्षमूलर श्ट) की 
यह प्रस्थापना कि मियक-सृजन एक भकार कौ भाषिक चिङ्कति नथा 
मीमाय है, इसके विराध मे स्वाती विद्वान एड्गु संग ने जपना यह मत रखा 
गरि मिथकामम्बध सलृति कौ जडात्मवादौ (4४157) दशा से हुं जितम 
भ्राटृतिक शक्तिया नौर वस्तुभआ का एक आश्चर्य ओर भय कौ भावना स दखा 
गया ओर फते उन्हं मानवीदरत च्पम प्रस्तुत किया यथा! यह्‌ मानवीक्रण 
कोप्रत्रियां समस्त धमो ओर मियका मर्विसी नक्सील्पम प्राप्त होती 
ह । यदी कारणहं किंटेलर न अपनी प्रषिद्ध पुस्तक “दिम सस्ति 
{एषण दोपल म जदाल्मवाद का धम का सवते प्राचीन मौर 
आरम्भिके स्प स्वीकार किया हु 1, इस -वधारणा का सबसे महत्वपूण अश 
मिथकको हष्टिसे यहडढवति मियव वा सम्बध समस्त प्राट्ृत्तिक-शक्तिया से 
ह, वद्‌ यवन्त दूय जीर चद्रण सही सम्बहथितत यरी दहै \ तियक ग सम्बध 
एक परारस सम्पूण प्रहेतिस्‌ + मानवीकरण कौ यह्‌ प्रक्रिया अपने आरभिक 
स्पमएक् जय तथ्यक्य नार सक्त वस्ताहै किं आदिमं मादने प्रषेति 


न~~ 





१ भिमिटिव कल्वर्‌, टेलृख पृ ७-८६-१ 
२ {1 ५ | 


३४ | भिधक दर्शेन षा विकासं 


ओर उसवौ शक्त्या वौ जानो वा ओ उपम रिया, वह मिय मौर प्रतीक- 
सजने का एक एसा सत था जिसने मानव कौ प्राम्तािक-शक्ति का पस्विय 
दिया 1* देवी-देवता पौ यवधारणामे इम तथ्य वा एकेत प्राप्त हाना 
जो एव प्रकार से पूजा~मावना आर टौटमवाद बा जम द सदी ।९ द्रम प्रवा 
स्पष्ट हातादैवि धार्मिक भावनां विकि म जडात्मवा बु सागदान ते 
अवश्य रै, पर सम्पूण धामिव एव पौराणिक चेतना वा वै वेल उसी वा विवासं 
मानमा "यथाथ! नौर शस्टरति की गत्यात्मक्ता मै प्रति जयि मूदतेनाह। 
मुञ्चे कभी-कभा फा लगता है ङि मानवशास्मिया मौर समाजशात्रियाने मस्टेति 
ओर धर्म पे सीमित अथव दही ग्रहण विया रै, उस्म व्यापक अथ-सदर्भवा 
प्रण नही किया दहै । जनजातिय भौर भादिमजातिया के अध्ययन सं प्रसि 
निष्को का महत्य ता अवश्य है, पर केवव उदीकं याधारस्स्टुति जी व्याघ्या 
करना, मस्ति व्याप सथ का एक प्रकार से नेजरथन्दाज करना है 1 


३ यातुक गनुष्ठाच भौर मिक 


सामाजिवः एव मानवशप््रीय व्याद्णा दे अतगत णक अय स्तूत वे 
विचारका 2 महत्वपूर्णं यागलान दिया दै जिता सम्बध अग्रजी उतत्वशास्वियो 
सेजोडागयादटै ) इम स्दरलं कै प्रमुख व्यक्तिये सर जेम्स जार्ज पफ्रैजर, चैन 
हैरीसन नीर मिलवर्टे भूरे 1 इनम से फ़जर का स्थान प्रमुख ह भयारिं उन 
सर्वेक्षण के आधार पर आदिम जातिया की भ्रवाना ओर अनुष्ठाना (रिच्युमल) 
क्य विश्लेषण प्रसनुत कयां जिसन मिय नौर प्रतीव की व्माय्या वा एक वैला- 
निक आधारं प्रदान श्रिया । इन विचारक ने अनुष्ठान र यातु (जद) का 
आधार बनाकर प्राचीन पूर्वीय पीर मीक भिका को विवेचित बरे का श्रयत 
किया भीर वे इस निष्यप पर पटहूचे वि इनं यातुक जदुप्टयना के द्वारा मानवे नै 
प्राहृिक शक्तियो भौर वस्तु मनो अपन अधिकार म करनं बा प्रपत्ने व्या, 
ता दूसरी ओर इन अनुष्टान। कै द्वारा प्राट्रतिक घटनाया का भी समन्ञने का 
अरयल प्रिया । इस दन्टि स यह भो माना ययाति यातु का सम्ब-व भौर उवा 
स्वल्पं धिनान के रामक है तीर इमी से, यानुक ननृष्ठाना का भाभासरी तिज्ञान 





१ दस शक्ति का सस्त मनावेनानिक्‌ व्याख्या वे अतर्गेत किया जा 


चुका दै 1 
२ हि मादड जाफ प्रिमिटिव मैन, पेत वास, प° २१ 


मिथक की समाजणास्तौयं भौर मानवशास्त्रोय व्याख्या | ३५ 


(परूडो साहस) की सज्ञा दौ गयी ।१ दूसरी मर यह भी सत्यदटै कि यातु एक 
विलक्षण ओर अद्भुत क्रिया है, पर एक यथाथ क्रिया है जिसका लक्ष्य ओर 
उदस्य वैज्ञानिक दै } यावुक्‌ श्रियां ओौर ननुष्ठान अपरिवतनीय एव स्थिर 
नियमा से अनुशासित होतौ है । इसी से फ़जर आदि विचारकाः ते वातुक-अनु- 
प्ठाना को प्रकृति कौ व्यवस्थाम एके यथाथ बीर स्थिर ङ्िया माना हैजो 
पने मे एक विश्वास का द्प है ।* इम्‌ प्रकार, यातु अतिमानवीय जगन्‌ प्र 
निय-नण करने की शक्ति है जिसका प्रयोग शुभ या नशुभ कार्या मे लिया जाए । 
इस दष्ट से, यातु एक प्रकारका क्तत ह (भारतीय शन्दावली मे) जिसके 
प्रमुख तत्व ह-शब्द, शब्दोच्चारण, यातुधान भौर इनसे सर्म्बा धत कर्मकाण्ड 
यां त्रियापुं । इत यातुक अनुष्ठान। ओर क्रिया के द्वारो मानव ओर बाह्य 
प्रकृति के वीच एक प्रतिद्रियात्मक सम्बध स्थापित हा ओर पाथरी प्रकृति 
की भयावह भौर विध्वसक्‌ शक्तिया क प्रसन्न करनं के लिए अथवा उन पर 
अधिकार प्राप्तकर के तिए उ होन एक माध्यम" कौ खाज की ओर उसकी 
मानसिकता कौ ष्टि से एमे अभिप्राया नौर उनसे सम्बधित कयां का सजन 
तजौ उनके इस कायकास्म्पनक्रास्केया कर सके । कु विदारकोके 
अनुसार दिमानव की यह नवस्था जय उसने प्रथम मिथका का सृजन किया, 
तव उसने अपो जार प्रति कै धी सम्बध ही स्यापित नही क्रा, पर्‌ प्रकृति 
शक्त्य का दिव्य कूप मं आवहा क्या 1 इस ष्टि से, मनिवशास्त्ियां का 
यह विचार दहै कि निएडरथत्सय मानव प्रथम दसा मानवं था जिसनं मिय सनन 
का प्रारम्भ ्गियां ओर इसी कै वाद मिथ्‌ गीर धम णक सामाजिवं स्प म विद- 
सित हुए 1 * फ़जर चादि विद्वाना सं अनि वृष ओर नाकाश पृथ्वी से सवन्धित 
अनुष्ठाना जीर उत्सवा कै विश्नेपण वै द्वारा यह दिखाने का प्रयत्न कियाद 
वि अनुष्ठाना, उत्सवा नौर यातूक रीतिया का विवेचन मिय कै दारा ही हता 
हं थयवा इ ननूप्ठानो ओर उत्सवामे मिथदही प्रतीकीटतहनि हं । इस ष्टि 
से मिय ओर -नूष्ठाना का एव गहरा भौर भविच्छिति सम्बधहै 1५ यदि 
ए एस जान मैन, वैमिरर, प० ७. 


दि याल्डन वा, ए स्टडी इन मैजिक रण्ड रेलिजन्‌, पजर, १० ११० भ्राग 
१, पुस्तब २ 
दि त्रिमिटिव रीडर, सम्पादकं, जोन प्रीनवै, प° ६-७ 


इस प्रकार वे मिथका का विवेचन “अनुष्ठानिक भौर यातु पिया" कै 
अन्तर्गतं किया जाण्मा । 





च ~ ~ 


३६ | मथव दर्णन था विवासं 


व्यापक दृष्टि से षहाजाएपतो समचष्टिष्ण से यहुक्टाजां स्ना टै 
आदिम मानेव षौ मानसिकता म नदत्र, मुय, चद्र, वृक्ष, वन, मघ, गनि, 
कऋतुं तथा देवगण अभदि नपनौ सारी नाटकीयता यँ साय अभिनयं कत 
प्रतीत हति ह भौर कभी-कभी पेता लगतादटै ङि यह नाटये भमपूर्णे है, षर 
अक्ततम प्म श्रम वै पीठे भादिम मानिव कै प्रागतारिव जवस्था ओर सय 
ही, उनकी आस्था ओर विश्वाय का प्रतिध्प मिना है । नादिम अौर प्राचन 
मानसिकता शौ यह समानता यह तथ्य भी प्रदट करनी टै रि मानसिर विकासं 
य समानं परिस्थितियां एक ही प्रकार मैः या उमस मिलन~ज्ुलते मिका ओर 
अुष्ठान! कौ सृष्टि परती है जा हम आदिम समाजा म तथा भारतीय रामी, 
ग्रीकी, ओर सेमटिक जानिया मप्राप्त हाती ह ।१ दसै यहु भी प्रतीत 
हाता है वि अनुष्ठान, यातुक रीतिया नौर सस्वरा न मानवे की दिव्य धारणा 
को भी विकसित क्या नीर वुं्ट विचारकाकाता यहाँ तवे मत्तदहै दि दिव्य 
भावना का आविर्भाव अनुष्ठाना सै हुआ दहि जीर ब्रह्मस्मि का नाविभावि 
मियका स हुआ ह ।२ यदि गहराहंसे देखा जाय ता टित्यता की भावना ननु- 
ष्ानाम भी दहै तौर ब्रह्मविज्ञाने (र्णण्ड) मभी प्राप्त हाती है, जन्तर 
वेवल इतन! है विं ब्रह्मविनान एङ्‌ ताकिक प्रिया है जव रि अनुष्ठान एक 
प्रकार से कमक्ाण्ड है जिक्षम विर्वा का गहरा पुट हताटहै। भियको स्थान 
दीनः मं समान स्पसं प्राप्त होता है। क्योकि मिथतीय सुजने अतत ब्रह्म 
विनानि भीर अनुष्ठान म नपना योगलाने देताहे। 


४ अनुष्ठन ओर सामाजिक सगणठ्न 


चैदान्तिक रूप से जनरष्टाना ओर यानुक रातिय। का उपयुक्त महत्व एक 
अय तथ्यक्ौी ओरभौ सकैत करता हं जा अपन प्रतीकात्मके अर्थं वै साय 
सामाजिक सगठन बी आर भी सकेत करता है । अनुष्ठाना भौर यातुकः रीतियो 
का यह सामूहिक महत्व इम वात म समाहत दै वि अुष्ठाना नौर उत्मवाम 
मानव एकं प्रकार से, सामू्िव शक्तिः का अनुभव क्रताथा। यह्‌ शक्ति, एवं 
सीमितक्षेत म (जदा तक नानिम मानेवकासम्यधहै) उस समुर्‌म रहने बाले 
व्यक्त्या कौ जहा एुकमूत म यधती वा, बही उ ह्‌ यहं भी अनुभव केराती थी 
करि उनकी वैयत्तिक शक्ति सामूहिक णक्तिसंक्ही नीचांदै। यनि गहुया्ईसं 


१ कस्टम एण्ड मिय, एद्यू सेग, पृ० २२ 
२ रिवारफीहइनषए पर की, मूमेन वगर, प° १३५ 


मिथक वी समाजशास्त्रीय ओर मानर्वशस्त्रीय व्याख्या | ३७ 


देषा जाए तां यह्‌ आदि प्रवृत्ति व्यक्ति कौ सत्ता को अतित्रान्तं कर एक वृहृत्तर 
यां सामूहिक सत्ता कौ जार मतिशीन होती ह नीर साथ ही, व्यक्ति का समूह्‌" 
कै प्रति एकं दायित्वटै, इस भावनाकोभीजमं देतीदहै। 


५ ठोटमवाद गौर मियक्र 


सामाजिक चेतना के उदयम एक अय मानमीव ग्रिसाका भी महत्वपूर्णं 
यागदान है जिसने परु, पक्षी ओर प्राढ़ृतिक वस्तुमा कै :द-गिदं अपनी भावना 
ओर विश्वस को बे दित विया भार उस वस्तु आर जीवधारी कौ एक 'पविनता 
क्य भावना से नोतप्रात केर उमे एक टाटम'केच्पम स्वीकार किया! श्री 
हावल, फ़रायड, फेजर, ब्राउन ओर गाल्डनबीजम बै अनुसार गात्र (तरण) 
का नाम, जनक आदिम जातियो अर जनजातिया मे, कसी पशु, पक्षी, वन- 
स्पत्ि अथवा प्राटत्तिक पदाथ से लिया गया ओर गात्र (समूह्‌) के सदस्य उस 
पण या वस्तु कै प्रति एक विशे प्रकार का मनोभाव रखते थे जिसम पवित्रता भौर 
श्रद्धा का भाव समाहित रहता था ! इस प्रकार "टाटमः एक प्रकार से पना- 
भावना का विकसित कर सवा ओर साय ही उस समूहुके व्यक्तो कोए 
गसगठर्न' प्रदानं कर सका । यही नही एक शटाटम-समरह दुसरे टोटम-सभूहं 
(गोत्र) से विवाह भी नही वरता था ओौर दस प्रकार एक टाटम दूसरे कै लिए 
"देत बन मया । यह प्रवृत्ति आदिम जातिया मस्रामायस्पसे प्राप्त हौतीहै 
ओर अनेक प्राचीन सद्छतिय म (यया चीन, भारत, मिय , वेवीलो्निया आदि} 
टोटम उपासना का स्वरूप भव भी सुरक्षित प्राप हाता है1^ 

उपयुक्त विषेचम की ष्टि से यह स्पष्ट होता है कि “टटम' एक्‌ प्रतीक्‌ 
है भौर 'टोटम्वाद' एक सस्था है 1 दूसरे शब्दा म क्हाजासक्ताहै कि येटम 
की सस्थागत अभियक्ति 'टोटमवाद' है 1* इसी के आधार पर दर्खीमि ने टोटम- 
वादको धर्मकाप्रारम्भिकसरूपमानाहै। यह मत पूर्णं सत्यनही है क्योक्रि 
धमन योत्र है र न फेक्व वस्तुओ का रहस्य सवे ध । अधिक से भधिक यह्‌ 
माना जा सक्ता हं कि धार्मिक चेतना के विकासं म॒ “दटिमवादः केवल एक 
तत्व के रूप म जपना योगदान दे सकाम कि उसने धमकारूपहीते लिया] 





१ दसं पक्ष का पूण विवेचन टोटमो-मिथ' ज्याय जतर्गत अगे किया 
अआगएभा । 
२ सामाजिक मानवशास्न की शपरेखा, रवी द्रनाथ मूपर्जी, पृ० ४१० 
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धर्म, टोटमयाः गे कही अधिक व्याप भौर सास्पराही मावीयगरिमादहै1 णिक 
रो नधिक हम यह्‌ कहु सकत ह गि टोटमवाद" विचार-प्रगिपाभा एक (रकार 
है भीर ष्टम हप्टि री वह्‌ दिचार (भाव) थो एक स्पकात्मक अमिव्यणि प्रन 


घर्ताहि।? 


६ टीटम मौरदैवरू 


टाटम पा अध्ययनं भार उवा विश्लंपणं एक भय तथ्य प्रकट करता है 
रिटोटम वा अध्ययनं टेव वे द्रारा पूरा हाता है अववा टाटम नीर दैव एक 
दूसरे मे पूरक ह क्यार चक्सर यह दवा गया टै कि एक समूह का टोटम दूषर 
टाटमवा णवर हाता टे जैसे मूपवं विडाल, नाग-सरपे, वानर-हाथी भादि जिनका 
सकत हम अनेव प्राचोन पुराणगायाया (मिय) म प्राप्त हाता है । मानव- 
शास्त्रिया का यट गत ह कि अनक दवताभां की अवधारणाअ। म, (जेत्त गणेश, 
विष्णु दो जीवधारिया की अ-तभुक्ति दसं बति कै सूचक्टहै रिदा जातियावा 
सम्मलन सम्भय हो सका जिपतं अप्रत्यक्ष रूप सं सामाजिकं सगख्नं कौ वत 
प्रदान विया ।२ टैुजो का स्वस्पं एक भय सत्य कौी आरसकेतक्स्तादैकि 
ठबु कौ धारणाम एकं प्रकार का नकारात्मक धृणा का भाव अ तनिहितं रहता 
हैजौर यहीक्ारणदटैकिटेवरुम सथपं ओर दन्धक्य स्वरूप प्राप्त हाताहै। 
उनहूरणस्वरूप अरय मौर सीरिया म सुभरं को अशुभ एव घृणा कीदटृष्टिसे 
देया जाता है, ता गाच, बेल्ट ओर स्वैडीनविया मे सुर को पवित्र माना जाता 
है, अत गभरः यहा टोटम' है भौरथस्व आदि देशमेव है। इस प्रकार 
हम वखते है रिटैत्रु मे एक प्रकार कंए क्जना का भाव समाहित्त रहता है ओौर 
अनेक दक्षिण-पूर्वी जातियो (भाल्मि) क्सर यह भी देषा गया है कि जिस 
दस्तु का वहा पर जभावे रहता है, उस वस्तु के प्रति (न प्राप्त हनि के कारण) 
उनमे एक प्रकार का “ठत उत्पन्नही जातादहै। दक्षिण-ूर्वयि जनजातियोम 
मृख्नी का न प्राप्तं ह्यना उसके प्रतिरेव्रुकाजमदेताटहै जीर उमकैन घाम 
की नान्त क्रमश एकच्ैवूकैशूपम स्थिर हां जाती ह।>ॐ इतस यहभौ सिद 
हाता टै रि टोटमिक एव टैब मयका मे एके स्थिरतां एव टल मनोभाव के 





१ दि कफिनासपफी इनषएन्युकी, लंगर, प° १३४ 
२ सस्टरति ओर समाजशाच्वर, डो° रागेय राघव, पृ १२३ 
३ दमाइढ मि प्रिमिटिष मैन, रंज बोस, पृ* २३५ 


सिथक कै समाजशास्नीय मौर मनिवशास्नीय व्यास्या | ३४ 


दर्शन भी होते है । यही नही यदि गहर्म देवाजाए तो देष स्यूतिके 
सवसे प्राचीन अगिंखित कानन दै । यदि क्सि भी समाज म दैवुखा दौ प्रवृत्ति 
व] देवा जाय तो वे अधविश्वास से लगते ह, ता दुसरी ओर वं क्रमश हमारे 
सामाजिक प्रतिमानां को निर्धारित करते है 1 

उपयुक्त विवेचन से एक जय तथ्य यह्‌ भीप्रक्टृहोताटै किं रैव (ौर 
टोटम) वौ भावना का मूलम्रात जडात्मवाद्र ह ओर सस्तिक विकास की 
उच्च देशाज। म॑ दसवा सूपान्तरण निर्वेयक्तिफ यातुक णक्तिया महा ट्र 
जहा एक ओर सामाजि समग्ने मयाग दता है, वही वह नैतिकता की भावना 
कां उत्पतन करता ह । यह सचरहै कि इस नतिक भावना के उदय नकारात्मक 
है ओर उस्रा स्वस्पद्रसप्रकारकादहै जौ आदिम मानसिक्ता कौ स्पष्ट 
करता हं नौर साथ ही, सास्छृतिक विक्स प्रक्रियाम एके भावनात्मक एव 
वैचारिक पृष्ठभूमि प्रस्तुते षरता है! इस प्रकार हम देखते है किं मियिक्- 
चेतना वे विकास मे अनुष्ठान, यातु, टोटम ओरच्वु सभीका न्यूनाधिक सूप 
से योगदान रहा दै । इसे भौर व्यापक रूप मे कहा जाए, तो सास्टरतिकं 
चिकास-करम म इन समस्त आदिम कहौ जाने वाली मन स्थितियां मे हमारी 
आज की अनेक अवधारणा एव भियक्ा कवा सोत प्रप्त होता ३1 


७ समाज, इतिहास भीर मिथक 


मिय कौ सामाजिके ओर भानवशास्ीय व्यास्या सौर्वादियो दी व्याष्या 
से बिपरीतदहै जा बह मानते ए प्राटतिकं धटनाएं ही भिय-सजन षी 
मआधारभूमि दै जैसा सकैत त्यि गया्रि समाजशास्तरीय व्याख्या यह्‌ 
मानकर चलती है किं मिका कास्राति प्रति नह्ती, पर समाज है 1 दूर्खीमि, 
मेतिनावस्कौ ओर लीवीस्पास नादि समाजशास्तिया न दसो मतक क्सन 
विसीरूपमंस्वीकार त्रिया । इन विचारक कै लिए मिय एक ठं महत्व- 
पूण सामाजिक वास्तविकता है । आत्मि जार्नियो कै रीतिरिवाजा भौर उनम 
विश्वासा वे आधार पर यह क्हा गयां गि जितेन भीमून जभिप्रायह, वे 
सामाजिक जीवनं के प्रतिक्षेपण है, उनकी जभिव्यक्तिया है1* प्रवृत्ति गौर 
अतोत, इन दोनो मे मादविम मानव कौ जभिसुवि अपन समाज कै व्थावहासिदि 
समस्याभा द्वारा उत्वघ्र एवे निर्धारित हया करती थी 1 सामाजिक व्याख्याकार 
मिय को केवल सामाजिब व्यवस्था वा सर्के मानते हैँ । उनम इनिहासकार 





१ सर मात्य भौर रद्छरनि, डोर िोएवर प्रसा, प° ११-१२ 


४० | पिच दर्णेन षा विवास 


षीद्ष्टिवा याजना व्पर्यदहै। एमी बै आधार पर लीवी स्मास कातो यहा 
ततव मतै रि जादिम जातिया म दतिहास-बाध नही होता है। पल्तु, यि 
गहराई से देप्रा जाए तां भादिम कटी जामे वालो परम्परा भौर वित्वासाम 
“द्तिहात का स्वर" भथवा इतिहास वा आमास नभवश्य प्राप्त हातादै। 
साख्छतिम इतिहास गे त्रमिव विवाय मे दत आदिम इतिहास को कैम नजर 
अदाजयियाजा सक्ता? मियजव एक्श्रकार सेसामाजिक जीवनबक 
प्रतिरूपं ह या प्रतीक है, ता उनम अपना एकं ेतिहामिक मटत्व टै । काचित 
यही कारण दि मियया पुराण का भारतीय विचारधारा म "इतिहास" कौ 
सञ्नादी गयी दै णा वाद्य या भौतिक ्गिहास पे अतिरिक्त मानव के आतरिक 
इतिहास वौ प्रस्तुत करते ह । इस दृष्टि सं मियिव चेतना का सम्बध व्यापक 
मानवीयक्षेत्र से है जिसमे वाह्य ओर नतरिक रत्य का समागम होता है। 
सामाजिक एव सच्छतिव दत्टिस देखाजाएता मिथरका एक अपना एेति- 
हासिर महत्व है, यह दूसरी वात है काल भौर विश्वास परिवतम की सापक्षता 
म उनम सूपातरण हा जाए । इसेटघ्टि से भमैलिनावस्वी का यह्‌ मति 
प्रत्येक एतिहामिन परिवर्तन अपने मिथ कीक्पना क्स्ताटै, वह्‌ केवत 
आदिम-युग से सम्पधित नही है । असच म मिथ वे व्यापकं स्वरूप क्न प्रस्तुत 
करता है परन्तु दूसरी आर मेविनोवस्वी का यह क्थन ति किसी विश्वास, 
रीति या जनुष्ठान के बदल जाने पर उससे सम्बद्ध मिय भी समाप्त ह जाता 
है भौर उसकं स्थान पर नए मिथा का विकास हाता, पूर्णं सूपसे सत्य नही 
है ।* इसका वारण यहु हैकि मिय कभी समाप्त नही हत्त ह्‌, उनका समय 
आर विश्वास के आधार परसूपातरणदहोतारटै वे नए सदभोको सापेक्षता 
मे चपातरित हाते हँ 1 यह्‌ तो अवश्या सक्तारहै कि वु मियकोम, भय 
मिथक की अपेक्षा “लोच” शक्ति अधिक हो जिससे किं उनका कूपान्तरण (नए 

सदर्भोम) अनक्प्रकारप्षहोसकाहो । इसीसे, यहदेवागयादटै कि बिसी 

भी जाति मकु मियका की सामाजिक प्रासगिकता अपेक्षाटृत अधिकं होती है 

जो अपन समय की समस्यामा को धिक तक्सगत रूप से प्रस्तु कर सकनेमे 

समर्थं होती ह । इडीपस, जीहोवा, सैमसन, गित्यमिश, नचिकेता, रामदृष्ण आदि 

से सम्बधित मिथकां का महत्व इसी द्टि सं अधिक है । सामाजिक एव एेति- 

हासिक प्ररिवतन को सापक्षता म इनका पुनविवेचन समय~समय पर होता रहा 

है जां उनकी (लाच शक्ति काही परिवायक हुं। इसी से, मिथिके चेतना 


१ एनसाईक्सापीडियः व्रिटानिका, प° ११३१ 


मियक घी समाजशास्प्रीय अर मानवशास्मीय व्याख्या | ४१ 


षा स्वरूप "गत्यात्मब' है जीर साय टी, सखामाय भावा भौर विचायाकां 
आरम्भिव- प्रतीकीकरण है 1१ एसी के नाधार पर मिथ का सम्बध विचार 
प्रहरियासे है भौर यह उसका एक पसा पक्षटै जो मिय को जहा एव आर 
सामाजिक परपरक्षय प्रदान करताहै, वही उमे मानव रे मानसिक इतिहास 
का एक अभिदं अग घोपित करता है 1 दस दृष्टि सं मैलिनोवस्वी की मिथिन्‌ 
व्याप्या सामाजिकं होते हए भी अधिक व्यापक है अर माथ ही यह व्याख्या 
मिय की सार्वभौम सत्ता को, उसमे व्यापक भय वा तथा उसके जीवत रूष 
यो रेखा्ित करतौ है । समष्टि स्परेयह कहाजा स्ता कि मैलिना- 
वस्वी कौ मिध व्याख्या जीवित सास्तृनिक सदभ म उसका विश्लपण करती टै 
ओर स्छरतिक प्रद्रिया म उसके महत्व को रंखावित करती है।२ 


८ सरचनात्मक व्यास्या 


मिथ की व्याप्या उस समय तक अध्वर रहगी, जव तक कि एक नय 
महत्वपूर्णं व्याख्या का उतल्लेव न विया जाए 1 इम व्याख्या कै ज मदातां क्लादं 
लेवी स्त्रास ह जिसने मिथ कौ सरचनात्मक मानव शास्त्र वे (5116114 
#ण(१४0णष्डङ) भरकाश भ विवेचित एव विश्लेपित किया स्वासने 
१९६६४ मे एकं निव घ, “मिथ का गठनात्मक अध्ययन' वं द्वारा मिथ-पिज्ञान्‌" 
के स्वरूप को समक्ष रखा ओर मिथ के अध्ययन को एर सास्ठरृतिक अर्थवत्ता 
प्रदान की । इस ॒व्याख्या-पद्धति को विकसित क्र म उस्न सर्बनात्मक 
मानवेशास्व मनोविसान, मार्वसं का इन्द्रत्मकं सिद्धात ओर समूचन सिद्धा 
(पणि०पावा प्रान) का विशेष रूप से उपयोग करिया, उसनं ब्राजील 
व वारोरां मिय ओर दक्षिण जमरीका कीं आदिम जातिया) म प्रचलित नायक 
ओर अनिन भियको वे विष्लेयण बे द्वारा यहं दिखानं का प्रयत्न किाहैक्रि 
मिथं अर्थो बे सम्प्रेपण बीएक व्याग्या है भौर मानव-सस्टृति इही अथं 
को विसीनकिसी रूपम सत्रैपित करती है} यदि गहराई से देखा जाए 
तो भानव सस्छृति अर्थो के सस्मेपण की एक व्यवस्थांहै नौर मिथ हम 
व्यवस्थाओ मं सं एक उपव्यवस्था है 1 िथएक प्रकार से ईस अब्यवस्थाम 


१ कफिलासफी इन एम्यु की, लेगर, ¶० १६३ 
२ लोके साहित्य भौर सस्टति, डा० दिनेश्वर भरसाद, पृ ३२ 
३ माइधोताजी, ख० एडम-ड लीच, प° २६० 
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व्यवस्था नीपा) भाप र्यां ती वादा नौर नर्या कां व्यवस्याही 
सस्टति गी नर्यव्तादटै। दनं रष्टय, भाषा भौर मिय (सस्वुति) कराएं 
गहरा रम्ब £ जिंसगी यर पहतं तीरातति पियाजाच्ुा है} 
लेवी स्रामं 7 प्रायर, फेजर मौर केमिरर षी प्रतीपरमादी व्याव्याकेष्य 
एय अयं नाधार प्रतान ग्यि मीर प्रतीत्वाती विश्तपण वे सगीधितस्पका 
ही “सरचना मङ' पिफनेपण वौ सता प्रलान की । उसका कृहूजाहं कि समान 
सास्टनिक परिवणम जो मिथ जीर जुप्ठान प्रप्त हानु, वं भर्त एत 
समान (सरचना कय दशनि > । यटि एर मिथके तय भौर उसमे सम्बधित 
अनुष्ठान बै तत्वा की एक ता्रिर याजा का आधार प्रदाने विया जए,ता 
हम पाणे वि मिय नीर उसतते सम्बितं ¶रीति या (ननूष्ठान" एक हा 
प्रकार की वात पा अर्थः सम्प्रपिन करतंर्है। मिमीभी मिथङेअथका 
प्राप्त रो मै सिंण सवम अच्छी पदति यह कि उस्र मियं विशेषके खनं 
विभिन स्पा दो एक स्थाने पर एते कर निया जाए्‌, चाहे उनवा सोत 
ओर समय नमित-भितरहीक्यानदहो ? दसम उत्त मिय का “मूल तत्व प्राप्त 
हि जाण्गां जो उमक्ै ताविव 'सर्चेषा' का व्यक्तं करेगा । यह्‌ "सस्वना! 
उन समप्तं विभित रूपा म अन्तधारा गै समान प्रप्त हागी। एकही भिये 
दिभित पाठा-तरा (रूपा) कै प्रकाश म उस मिय का सरचनात्मक केर" प्रकट 
हये सकेमा जा मिथ वे व्यापक अथं का सप्रेपितक्रने मे समर्थं होगा 1२ 
इसेष्ठी मेने 'मिथक दी सतादीदटै जोक्स भी मिय का {पूयस्यान) का 
मूल तद्व है--उसवी कं द्रीय सरचना है 13 यटि स्ासरं कै उपयु मत का 
स्वीकार रिया जाए ता यह स्पष्टा जाता दहै कि बह मिथ का एक (ता्षिक 
माडिलके स्पते स्यीवारकर राहौ जिस मिथ वो, उसके अनक यत 
विराधः दे साथ (सामाजिकं योनपरके चादि) एकं ताविव सूप म स्वीकार 
या जा सके । मिथ का यह व्यापक परिग्र्य उस समय अधिवे जयवानदहो 
सकेगा जव मिथ क समूह या शगुच्छ का लिया जाए 1 यहा पर यहु ध्यान 
रखना जावश्यय है कि यह्‌ काय मिथ क एनेन अघ्ययन से नही हया, पर 
भिय पै समूह या शगुच्छ वैद्वाया ह्यास्तां । इम पद्धति मे यह चवश्यहो 





१ दखे--न्पपात्मक व्यास्या, अध्याय ३ 
२ कान लेवी स्ास, स० इ० नंत्सन, रैपस, एण्डमड लीच वा लेख, 
पूर ५ 

दद्विए, “मिय वी परिभाषा नौर स्वरुप" प्रयम्‌ अध्याय | 


पिथक की समाजशास्त्रीय ओौर भातवशास्नीय व्याख्या [ ४३ 


सक्ता षि ये "गुच्छ कही पर समानता वै तत्या का दशाये भौर क्ही पर 
नसमानता के तत्वो का प्रगट करे 1 परन्तु सामूहिक रूप से इन तेत्वो वौ लेने 
प्रजो अन्तविरोध की श्रेणिया रै, उनमे वेश्य ही ष्रूमिलता याकमिया 
आएगी 1 


सैपी स्वाय ने नपने इस सिदन्त का प्रतिपारिति क्र के तिएु अनव 
उदाहरण दिए ह, उनमे से एर उदहिरणं प्यूल्नो मिय से सम्बधिते है । मिथ 
समूह या "गच्छ" एवं कैद्रीय समस्या वो प्रस्तुतं वरते दे जिसका रभ्वध 
जीवन ओर मृत्युस है! यह मिथ गच्छ जीवने ओर मृल्युषेः भेदवाक्म 
वरते ह भा उनम तारतम्य का अनुमधान करन है 1 हम मिय मे तीन प्रकारं 
वै थेणीमत अतर पाते ह-प्रपि, आयेट भौर युद्ध! दरपि मानेव कै लिए 
जीव का नाधार है, पर पशुजा केतिण मृत्यु का सम्पद! भत यह्‌ 
मध्यस्थता करती हई शधेणी' हं । इसी मिय गुच्छ वा एक अय रूपान्तरण 
त्रिविध श्रेणी अतरषोप्रक्ट क्रतादै, वहै घास खा वाले पशु, काला 
कमा ओर परभक्षी प्राणी । श्रथमध्ेणीषे पशु निरामिपटहै नीरवे जीवित 
रहने के पिए विंसी प्राणी को नही मारत ह, परन्तु द्वितीय ओर त्तीय श्रेणी 
के पशु मासाहारी है! काला कौआ जीवितरहने के लिए किसी जीषके 
भारता नही है । इन दानां वर्गौ कां एक साय लेनं पर ओर्‌ उनकी प्रतीकात्मक 
सयोजना को ध्यान मे रेप क्र लेवी स्त्रासे दस निष्कपं पर पटहँवतारै विं ्न 
खयोजनामरो के अनुत्रमसते एक ताक्रिकं माडलवी सष्टिहातीहै जो यह्‌ 
स्पष्ट करती दै कि जीषन गोरः मृत्यु एक सिके वे मानदो पक्ष नही हं भौर 
न जीवन का आचए्यक फन है मृत्यु । इसी प्रकार, लेवी स्तास न बडीपस मिथ 
को दे द्रीय समस्या स्वरतिमूलक खष्टि को भाना है मौर दस प्रकार मानवता 
की सृष्टि "पाप" से हुई है 1 


उपरिक्षिखित व्याख्या कै प्रकाशम यर्हक्टा जा सक्ताहै किं मिय कै अनेक 
स्तर हति द । तथ्य जीर मिथ का एक इनद्रात्मक सम्बधहोतादै। इसीवे 
साय मिथ सस्वना वै दो महत्वपूर्णं पक्ष होत्त है- एक कालद्रम का पक्ष 
जिसमे वटित्त घट्नाजा का अनुत्रम हाता है भौर दूसरे, घटनायो कपो सम्बद्धा 
या सयोजन । यहाँ पर एसा प्रतीत होता है कि लेवी स्नास मिथिक प्रतीका- 
रमकेता को गणित्तीय भ्रतोकात्मयत्ता के समानं मानता है, पर यह्‌ प्रश्न फिर 





¶ लेवी स्त्रास, स नेत्सन देयस, पृ ५१ 
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भोवयताणश्ह्या र गि क्या मयी यरनापूणम्पस गरिीय पढनिषं 
मर्षी जा सययीर कयारि मिथ वार याधिक यस्नुनटीदै जा रिम पूर्व 
गिरित गणिनीय प्राष्पा कद्वद गमी जा स अधित स भध इतना 
यटाजायकाा ~ एि परियम विश्करेपण म यट पद्ध गिप्ती मौमातककार 
गरहा सतौ > नौर वुत्नामफ न्परा विमिन्न मियय वभित्रायाका 
एक तक्-गगतं स्पमंप्ररतुते केम रक्तै । सेवी स्प्रात् न यासितीवाल का 
ष्या तया भारपीय गिदरेता क्या नीर रह ण्डय (अमरीका) म उमर 
स्पातरण गी प्रा कर उनम प्राप्न विमिप्र अभितप्रामा कवा एव तुतनात्मक 
रप प्रस्तुत गथा रै ज मिथ-ेनना क व्याप्त परिप्रेदय का श्रयट करतार) 
यहा पर तैव स्याम मियो एव अयरन्दभभी दताहै भौरवह्‌रैएव 
मिय वा एव सस्छतिसे दूरारे सति म॑ श्रवेण पाना जयवा उसवं कु तत्वा 
एव अभिप्राया क्य दूमरी मष्टति कै पदिव्तित स्प म था उतीष्पम 
स्पान्तरित हाना । जव एम सरएतिका मिय दूसरे मप्रवंशक्यताहै, त्ता 
वह्‌ विदृति की प्रदरियाते गुजरा है, परन्तु उसे षरिवर्तेन था स्पान्तरण की 
एक एसी सौमा अतह रि वह्‌ पुन आशिक स्पसे स्पष्ट हानं संगता है। 
यसं यह वात स्पष्ट दही जातीदहैकि लेवी स््रास् शा यह सरचनात्मक 
विश्लपण अनेकां कां प्रभावशाली ओर ररक सगे, पर इतना निविवाद नपस 
सत्यहैनि यह पद्धति ही एकमात्र मिय व्यास्या की सार्थक पद्धति नही है- 
एक दृष्टिकाण न।वण्यके ह जा मिथ का उसके सामाजिकः आरसस्टरतिक 


परिग्रक्य म प्रस्तुत करता है । 


मिय की समग्र तात्विक दृष्टि | ६ 


१ व्यख्या-पद्धतियो का महत्व ओर मिथक की गतिशीलता- 


भिय की विभिन व्याश्याओं कै प्रकाण म एक वातजो स्पष्ट उभरवयर 
सामने धाती दै वहु यहदहैकि मिथ का क्षेत्र अत्यत व्यापक एवं अथगर्ित है, 
तेभी विभिन्न ्ञान-सेता के अध्येताअ न अपने अनुशासन की श्रटरति एव स्वरूप 
के अनुसार मिय वौ समयने का प्रयत्न त्रिया दै जिसनं मिथ के अर्थं को, उसके 
व्यापक सदभ का तथा उसकी “नोच शक्ति" काही रेयाक्ति क्यरादहै। इन 
समस्त व्याख्यामा वे जनुशीलन पे मेरे समक्ष यह वान स्वय स्पष्टहोतीरैकि 
हरेक व्याप्या-पद्धति मे अपने गुणएव दापभीरहै आौरसाथदही, एक सी 
"हप्टि' देन वी क्षमताभाहजी भिय का समनं का एक कण है--एक 
नेनसिया' टै । परन्तु इसके थ यह भीसत्यहै कि विश्वम कई भी वस्तु 
या अवधारणा अपनेमपूणनही दहै खार यही वात प्रत्येक व्याव्या-पद्ति षै 
लिए भीसत्यहै1 अत मँ यह दावा नदी करस्ना (जार करना भी नही 
चाहिण) परि जिम तारिवक अथवा समम ष्टण वाम प्रस्तुत करनजा रहा 
ह, वह भी सभौ हष्टिया से शूण' हागी, पर इतना जवश्य है किं वह "मिथः 
कै अर्थ नौर रदभको नैक जायामा विस्तार दनम सक्षम हागा। इसं 
व्याष्या-पद्धति म किमी भी प्रकार का पूवाग्रह नही है क्याकि अस्मर यह दया 
गया हे कि करिसा सैदढधातिक पूर्वाग्रह कं कारण हम सत्य ओर यथार्थका 
विदत" केर देत हु अथवा ऽस्रे एक पक्ष नो ही उजागर कर पतति है । यहां 
पर मेरा यह्‌ नाशय कदापि नहीदैषिः उपयुक्त व्याख्या-पद्धतिया का नकार 
रहा हं मथवा उनके महत्व को अस्वीकार कर रहा हु, क्म स कम एक समग्र 
तात्विकं दष्टे पसा सम्भव भीनहीहै। यदि गृहराईसे देवा जाएुता 
विश्नेपण ओर त्रिवचन की सार्थकता उसके सश्णेपणमरै जोनतत एके 
तात्विक-ममग्र दध्ि का निरतित करतौ है १ उदाहरणस्वल्प मनावैनानिक 
एव समाजशास्तरीय व्याख्यान म मिय सृजन का नचेतन नीर सामाजिक 
सगछ्न सं कैवलं जोडकर, सश्लेपण कां प्रक्रियाको एक सीमितक्षेतमदी 
नावद्ध क्र दियादहै अौर मिथ के अर्थं कौ एकं आयामिक वना दिया है 1 यहां 
पर यहं ध्यान रखना नविश्यद है नि मिय रें भय-स-दभ जनकं ह्‌। सकते हं 


४६ | मियक दर्शन का विकासं 


मौर तथाफयित समग्र-टव्टि इन अतकं भर्थ-सदरभो को जपने धदर समेघ्नम 
समथहै। मिथकं य यदकं उथ-न्दभ मिथ को एक व्यापक सन्दभही नहा 
दते द, पर मिथ की विशए्वजनीनता ओर उप्तवी लोचशक्ति के परिचायक है। 
मिय की यह्‌ गतिशीलता जा लाचभक्ति ओर विश्वजनीनतां की परिवायक है, 
भिय के सास्टरतिक स्वरूप कवा उसके तात्विक रूप का प्रगट करती है 1 उी 
आधार पर मिधिक चेतना का सस्दरतिक-प्रत्रियिका एके अभित अग माना 
जासकताट 1 मिय नीर सस्छरृति का एक विकास्रात्मक समानातर सम्बध 
है क्यावि सास्टरुतिफर एव एतिहासिक विकार द्ममं मिय करा नित्यनया सृजन 
हाता है गीर पारस्परिक मियका की पुनविवेचमा भौर पुनर्व्याख्या । सत्य म, 
यह्‌ त्रम एक नहट कम ह्‌ जो एव इनद्रात्मक स्थिति कौ आर सकत करता ६ । 
मिथ वरै अनेक अर्य-सदभं भी इमी दद्रात्मव अवस्था की ओर यक्त कत्तंहै 
जौर मिथ के स्वखूपको एव गतिशीलता प्रदाने करते हु। मिथकी यह 
दन्धात्मक स्थित्ति उस समय नीर भी स्पष्ट हो जाती है जव एकं मिथ षै अनेक 
सू्पातरण विभिन्न जात्तियां नौर सस्तृतिया म प्रप्नहाने है जीर उनक ग्ठ 
समान अभिप्राया भीर असमान तत्वा की तुलनासे उस मिथ विशेपषाए्प 
व्याप स्वष्पही नही प्रप्त हाता दे, पर मेरे विचारसे, मिय षषी टन््रात्मव 
गतिशीलता का सुन्दरं एव सारगमित स्वस्प प्राप्त हाता है । भिय की समाज- 
शास्पीय, मनवैतानिते नीर भाषि व्याप्यासा न प्रत्यक्ष अववा जप्रत्यशस्प 
मे भिय ष्म निशोरतां य! एव त्ात्वि्-मन्तर्म प्रदात पिपा राप, 

कृष्ण, षटु सौर रया प मियकाम यट तय प्रत्यध नौर यंप्रत्यनस्पाम 
यदागनं उखा जा सवना६1 यटा पर यद्‌ ध्यान रता जग्यव ₹? ङ यह्‌ 

गृतिगीतता दरक मिय म समास्प म प्रप्त नदो दती षर उन्धी 

निरया मव्रप्ठहाती जो सिकि जौरा का लकमण कर छो म रमर्थ 

६ रीर तनम “लाच पतति सीर विस्यजगिनता फास सयकाटूत अधि 


| 
२ तातपि दृष्टि फा अर्यं 
यत्‌ विपपात रि व्याल्याण्य गमष्टिष्टष्टिहैजा मपर जनक 


-=-> ~~~ 


4 प्रपमभष्दादभ द्ग [पारा व्रति दिका पुङा +, पटौ कयम 


द्रमुमरशं उमया श्य? । 


मिय फी समग्र तात्विक दष्ट | ४७ 


अर्थ-स्तरा कौ प्रगट थरती ह । पदि महर्से दैया जाएं ता यह क्ायएक 
दार्शनिक का वायहै जो सत्य भौर यथार्थं को एक समग्रता मे देखने का प्रयत्न 
वरता, खण्डयां अश उक्षवे पिए उसी सीमा ततव महृत्वेपूण है जिस सीमा 
तव वहू समग्र तात्विवं दृष्टि म सहायता प्रदान क्र से, अथवा उसका 
शरक" वनक्र आपे । इस टष्टि घ, जिन च्यास्याज वा र्नं जभी तक विवेचनं 
विया है, उनमे अवश्य कु एसे शतत्य' ह जो तात्विके व्याख्या मे सहापव 
होते है अयवादहा सक्पंदहँ। इस तथ्य की छानयीन पै दौरान इन व्याख्या 
पद्दतिया की सोमाएं तथा `यूनताएं भौ टदष्टिगाचर हागी । अत तात्विक 
व्याल्या वौ सही परिप्रक्ष्य देन वै चिएु यह्‌ मूत्याकम अविष्यक हं जां भरे 
उपयूक्त मत ओर विचारणा का कदाचित "वु" सार्थकता द सके । 


खपकात्मक व्याख्या वा क्षेत कापी व्यापव ह केयावि ननक् मियकाका 
अथं कूपकात्मकर होता है, विशेषकर उन मिथ का जिनम 'इतिवृत्त' था 
क्या काज अधिक होताहै। यहीकार्णदहै दवि प्राचीन मिका म “षक्‌ 
तत्व" तौ प्रधानता हाती है जा किसी 'सत्य' वौ कथात्मद परिणति हाती ह्‌ । 
यह सत्य प्रा्रेतिक धटनाभाफाभीष् सकताहै, मानसिवि प्रत्रियाज नौर 
बाह्य पयाय का भौ हो सप्ता है । यही नरी, यह एप्रकात्मक तत्व ब्रह्माण्डीय 
“सत्यः को भी वथात्मयर ख्प मर प्रस्तुत्‌ वेरतादहै जो नय जातिया क सष्टि- 
मिथरोमदेखा जा सवताह्‌।१ दूसरी आर, र्पक्रात्मरर व्याघ्याकी एव 
सोमाभी टै, वहे उन मिथका की (जिनम आधुनिक मिथव नधिक रै) व्यास्या 
क्रमेम सक्षम मेदी दै जिनम “इतिवृत्तः वा जश वहून कमह, ओर यदि, वह 
हभी (जाप्मिव यी जववारणा कवा एकं नावश्यक तत्व टै) ता "फिक्णन या 
प्रभामण्डन वे कूप म । यहु श्रभामण्डल' इतिवृत्तं का एके अत्यतगैप्रष्त 
स्पहुज। विमी अवधारणा व्यक्तिके चारा ओर एकत्र हंता जाताटे। 
यदि महरा से देखा जाए तो पिथक सुजन वौ यहु प्रग्रियादहीदहै जां काल दं 
दीप नयाम म घटित्त होती है। रेते मियक् यधिकनर आधुनिक मिथदहैजो 
सव्त्पनान। मौर अवधारणाभाकै खूप है 1 इनकी व्याख्या एव तात्विक-टष्टि 
की यर्पधा रखती है । 

रस ह्पयात्मक व्याव्या का एक पक्ष यहभीदहं पि सुय नौर चद्रमाको 
मिथ सृजन का केद्र माना ग्याजा व्याप्वे दष्ठि से मानव बुद्धि को ग्रहण 





१ सष्टि-मिथका कौ व्याख्या आगे यथा स्थान धपे जएमी । 
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मिक की समप्र तात्विक्‌ दृष्टि | ४५ 


ह क्याकि सक्त्पनाभो ओर विचारो के क्रमिके विकास मे मिथिक्र चेतना का 

॥ पना योगदान रहा है 1 आदिम मिथकां ने जहा एके ओर प्रगरिताक्िक विचारा 

¦ सूत्रपात करिथा, वदी दूसरी ओर, मानव बे सवेदेनात्मक एव वैचारिके 

तिस का गति प्रदाने की) ईसं मानसिक विकास ठी षटष्टि से भिथिक 

तना एक सेजन-प्रक्रिया का परिचय देती है गौर यदि गहराई से देवा जाए 

ौ प्रतीक, मिय, यातु तथा धर्मके क्रमिक विकासमे मन की दृसी सजन- 
त्रिया का परिचय प्राप्त होता दहै। 


मिथ की मनोदैज्ञानिकं व्याप्या मानसिक जगत षी गहनता ओर विशेषकर, 
चन कावद मानकर भिय की एकएेसी व्याष्या प्रस्तुत करतीषहभो 
साम हि अचेतन पर विशेप वल देती है । सामूहिक भवेतन कौ भभिव्यक्तिया 
क सर्वर ५ ने जिस तत्वकी ओर निशेष वल दियाहै, वह है उसका 
“वस्तुगत' हनिर्‌ वयारि यहं प्रत्येक व्यक्ति कै लिए समानहै मौर उसकी 
अभिव्यक्ति वे | हम उत्तरदायी नही ह 1 इस्त प्रकार, वह्‌ सामूहिक अचेतन 
क "वाह्य जगतः] रा पार्थं से जोडना चाहता ह मौर षसं प्रकार बहु मिथ 
को व्यक्ति ओौर समू (समाज) दोनो से सम्बधित करता है । यहां पर यह्‌ 
वातत भी स्पष्ट ५ । ह कि मिथ की व्यापकता सामूहिक अचेतन वै दारा 
स्पृष्ट होती है जां ¶7रतीय विचारधाय मे 'सस्कार' का भ्रतिष्प ज्ञात होती 
हे । इने आतरिव {पस्कारा' का व्यक्ति ओर समूह्‌ (यहा तक कि मर्छनि ओर 
जाति) के १ अभिनस्यानदहै। यहु. परण हं किं मिथ का एकं गरहुरा 
सम्बध इन सह जिससं कप्न् ओर समूह का चेत्न जीवने प्रभावित्त 
ही नही होता है, पर एम +कार से वृहू अमैक स्तरा पर रूपान्तरित भी होना 
हे! इस बिन्दु पर एक बातओ यमके माढलमे नही पाप होती है, वह्‌ है 
भनं की चेतन-ङ्रिया का एक जौषित्यपूणं स्थान क्याविः मये एमा प्रतीत हता 
है कि सापहिक अचेतनं पर अप्यधिक जार देने के कारण युग चेतन-ङ्गिया 
वो पृष्ठभूमि मे डाल देतं हँ जवक्रिं मिथ सुजन मे चेतन-प्ङ्रिया का एकं महत्व 
पूण स्यान है क्यकिं वह व्यक्ति ओर समूह की सजगता" (अवेयरनेस) की 
जोर स्वेत करती है फिर, दूसरी वात यह भीध्यान देनेयाभ्य हकर किसी 
भी प्रकारक मोडल सरचना" मे एक परिसीमन होता हैजा हर वस्तुको 
उस मांडत म फिट करन चाहता "ह । गुगवुी “माडल, पचाम चतह? ६ 
अचेतन भौर भादिल् पका ष यह कि शी श्रत्यमा कै द्वार 

४ > 


श 
॥ 1 
५ > ‡.८ १ 
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यह मिध यी व्याघ्या प्रम्नुत करता ६) म मांडत म “मादिष्पा' का सम्बध 
“भादिमे' से जोह गया है, पर राम्पूर्णं सद्निके प्ररिया भा ध्यानम रखरर 
यहष्हाजागदतारैम्रि भारि स्पाका स्वल्प वैवत "वादिम' दही गहीषहै, 
पर उनपा सम्तित्व आजं भीरहै, यधि स अधिय उनेषे प्रनेपण म यन्तरह् 
गया है । प्रणेपण म यह अतर युगके नपुमार, आधुनिक वैज्ञानिक द्ष्टिहै 
जो आदिस्याकै प्रहेपणवतां राकीरै। यहां पर "रोदन" याप्रलनरीदहै, 
पयावि जज भी यं जादिष्प (जेते छया, भमीन्म नारि) प्रिसीन दिनी म्प 
म मानव का प्रभावित क्रठरहै, नादै उनका स्वल्प स्वेरातक हाया 
सकारात्मक । इन *भादिष्पाः या एर्व गहरा सम्बध मिथवातेहं वयार्गि 
इलदे द्वार हमे अनवे मियक। फो समङ्ग सवतत ह, उनकी व्याख्यां कर सवर्त 
है । यहाँ पर फिर वही प्रण्न उस्ताहै कि क्या सभी मियवा पो (मूष्यस्यसे 
खष्टि मिथ, हीरा-मिवङ्, मूष एव चद्व मिय तथा नोधुनिक मिथव) 
आदिष्पारे दारा विवेचितं पिया जा घक्त्ता है जद एक चेतन एवं उपचेतन 
अर्वधारणाभो एवं प्रकत्पनाजा का स्पंश्रप्तहाता हो? एसी दशा म मिथका 
की न्यष्याे तिएु एक समग्र तातविकश््टि कीही अपाह जौ पुवग्रहा 
से जहातन दहा सके, मुक्त ह्‌।। 
मिथ वी वस्तुगत व्याल्या क्य सूत्रपातत समाजशास्त्रियां नौर भूतत्व 
शास्नियां ने वञ्ानिक पद्धति का सहारा लेकर आरम्भे किया जिसमे सामाजिक 
यथार्थ फे स्वेषू्प्‌ पर मल दिया आौरसायदही, पियनौर धमका सामाजि 
सगठना का एर्व प्रमुख आधार स्वीकार क्िया। इस स्याध्या-पद्धति न मिय 
सजन छो जादिम जनजात्तिया नौर क्वीता से सम्बवित तिया, नौर इनवा 
अध्ययन कुष उती प्रकारसे विया गया जैसे जोवाप्मा, (पारतित्स) का नीर 
पुरत्वं म प्राप्त उत्खनित सामग्रीका? इम पद्धति ने भिव को अधिक्तर 
आदिम मानसिकता से जाडने क्रा प्रयत्न क्या नौर उपे वही तक्‌ एक प्रकार 
से "सीमितः कर दिया। यह सचे कि इस प्रकार वै अध्ययन मे अनेक 
मिथका वै जादि सोत नौर अनक समान तत्वाकी आर सकत दिया जिनका 
अस्तित्व जाजभाो वतमानहै। यहां पर यह ध्यान रखना आवश्यक दैगि 
मिथ का सम्बध नादिम जगतस है, प्र मिथ की अपनी गत्यात्मथता है, वह्‌ 
केवल (जात्मि ही नही ह । अनक नवी मिया का सजन हाता है सामाजिक 
एव सष्छतिक परिवेतन दे परिभ्रक्यम। मिथ का सम्बध केवल प्रव्रति 
भौर समाजसेही नहीषहै पर उमका सम्बध "मानव" से है--उसक्षी सपरुण 
सास्छतिक अयवत्ता स हं । शसति बैवल समाज एव प्रटृनिदहीनहीषरै, 


मिथक कौ समग्र तात्विक श्य्टि | ५१ 


वह्‌ मानव नामघारी प्राणी की अतिरिक ओर बाह्य यत्राह । मियके इस 
सास्टरतिक पक्ष कौ ध्यान मे रखकर यतु भौर अनुष्ठाना कभी पना एक 
महत्व है जहाँ तक मियक् वै वाह्य अभिव्यक्तिर्करण वव प्रश्न है । इन अनुष्ठाना, 
उत्सवो भौर पर्वों के हार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष खूपंसे मियय ही प्रतीकीष्त 
होते है । इस प्रकार मिथनका कोई न कोई तात्विके अर्थ (वह्‌ सामाजिक, 
्रद्याडीय मानसिक या जातीय आदि भीटह्‌ा सवता है) ही इन अनूष्ठान। के 
दवारा प्रकट होता दहै) यदि तात्विकं दृष्टि सेवहाजाएुं सो यातु, मदरुष्ठान 
अर यहाँ तवे कि टोटम' क पृष्ठभूमिमं कसी न किमी भाव या विचार- 
प्रिषाका श्प मिलतारहिजां सस्ठृति कय एक आवश्यक तत्व रै । मिथमतीय 
भावभरुमिम इस तत्व का अपना योगदान रहा है ओर समाज एवं मानव- 
शास्त्रीय व्याघ्या ने भिय के इस पक्षको एक ताक्तिक आधार प्रदान क्यार 
जौ एक प्रकार सं मिथ की तात्विक-ज्याख्या का एक आधार तत्वे वन सक्ता 
है) उस पात्व ष्टि मे नेवी स्तरास वी यह्‌ मान्यता भी स्वीकार याभ्यह 
किं मिथ “अर्थो कै सप्रेपण की एक व्यवस्थाहै यां दूसरे श्न्त्यै मे एक रेसी 
उप व्यवस्था है जिसके अर्थ वे जनेवः स्तरो सक्तेहं । अर्थं के इन अनक 
स्तरो मे केवल सामाजिक सगठन प्रदान करने वाला अर्थदही समाहित नदहीदहै 
जैसा मि सामाजिक व्याष्याकर मानते है, पर मिथके अनेक अर्थं स्तरभीदहो 


सक्तं] 


३ अनेक मथ स्तर 


समग्र तात्विक श्प्टि एर प्रकारसे जैविक टष्टिटैजा मिथ के व्यापक 
अर्थ-सखदभ कौ--उसे अय-स्तरो वा उद्घाटन करती है नीर इस प्रकार, मिथ 
की व्याप्या को अनेक मायामी यनाती है । भारतीय विचारधारा के परसपरिकष्य 
मे यह्‌ मानागयारहै वि मिथ किसी न किसी ताल्लिक अ्थं-सदर्भ कवा बाह्य 
प्रकदीकेरणं है जिसमे इतिवृत्त या 'फिकिशन' प्रमामण्डल) का तत्व न्युनाधिर्व 
स्व्पमेप्रा्तदोतारै ! इस विदु पर धाकर्‌ यह्‌भीक्हाजास्क्तादरैकि एक 
दारशंनिक {जो समग्र दृष्टि युक्त चि तक है) का यह्‌ कायहै कि वह मिथ के अर्थ 
स्तरा का, उसके तात्विक सदभ का उर्दूघाटन करं। यहा पर एके ज यतथ्यकौी 
ओर ध्यान आकरयित करना आवश्यक है कि मिथ की सायक अर्थवत्ताकेलिए 
ज्ञान षी अन्तर-अनुशासनीयं प्रणाली को स्वीकार करना भौ मावष्यक है क्योकि 
जव अर्थ-स्तरी कौ वात क्रते द, तव्र अ तर-अनुशासनीय "एप्राच' कै द्वाराही 


५२ | मिव दर्शत मा वित 


हम मिय मे तास्िर सदम पो उदुपाटित ण्य विदेवितयरसु्वनरदै\ पी 
पारणदटैरिएवष्ी मिया परियचनं भन्तर-अनुणासनीय शछंवद्र' के धरं 
अनेष अर्थं रादमों मौ (जते सामाजिक, राजीतिय, ब्रत्याहीय, मानमिक) प्रकट 
यरता है नौर मायं ही मिय कौ भूत्ययता पा--मा उमरे सौन्दर्पात्पिक भुन्य 
या एव नानत्मर पलिता प्रदान मस्ता है । आदिम से लेकर आधुनिक मियो 
तक भी विकारायात्रा श्म तथ्य यो प्रगट फरतीटै रि प्रागरतारिम सवेदनस 
ताव सोरदनं तक्मभ्वयध प्रहि जा मानव कौ यैदारिकं (ओर सवेदनात्क) 
सिवास यात्रा का एव दस्तावेज है । मनि चन्तर अनुशासनीय "संवादः सौभा 
मात ष्टी ?, उन॑म एष तत्व षी भार सक्त यरा भावश्यक है दि उपयुक्त 
व्याख्या-पदधतिय। वे यतिरिक्त मियद। कौ वैनानिव-व्याच्या भीहा सवतीहै 
जिसकी भारपोगाकाकमदहीध्यान गयादहै । पहसहीदहै कि समी मिथका 
बा हरा "पद्धति" वै. द्वारा भी व्याछ्यायित नही तिया जा सवता, प्ररं अनेकं 
मिध के प्रसंणां को वैतानिके प्रस्यापना। वै प्रकाश मे एक नया सन्दर्धं दिया 
जासक्तारैजौ तात्विक द्ष्टि सेभी मिथवे षौ समक्न मे सहायतादे 


सय्ताहै। 


मिथ कै सस्टितिव महत्व फो एव भन्य दृष्टि सं विवचित किया जा सक्ता 

है । सामा-यत यह धारणा वन गर्दै वि मिथ पिग्णन है, काल्पनिक गौर 
अवास्तविक है । मिथ का यह स्वष्पसामायस्पसं मये व्यप्व स्भं 
ओर भर्थक्ो सीमितदही नही करताटै, पर उते एकागी भीवना देता है। 
भ्राच्ैन भौर आधुनिक मिथकानै सदभमदतनासामाय खूप से क्हा जा 
स्वेता किं मिथ-यजन म कोई विचार या जवधारणा च्ते पृष्ठभूमि रहतीदै 
जो अपने चारो ओर एक प्रकार का दत्तिवृत्त या प्रभामडल (स्किशन) (काल 
क दीर्ध आयाम मे एवत्र क्रता है क्याकि इसवं वेयैर भिथक वा -स्तित्वे 
सम्भव नही है । यही कारण है कि मियं ओर यथाथ का एकं गहरा सम्ब-घदै, 
कभी मिथ यथाथ दहो जाताहै भौर कभी यथाथ मिय वन जत्ताहै। मिध भौर 
यथार्थं वा यह दन्द सास्छतिव प्रङ्ियाका एक अभिनअङ्घुदहै। यहाक्ारण दै 
किसीभी जाति के लिये मिथ एकर जीवित यथाथ या जीवित स्वप्न बै समानं 

होते है जो उनके मनसू तोक फे 'एकमूव्रता' प्रदाने करत हैँ । दुसरे शन्न मे 

भिथिक चेतना म स्वप्न भौर यवार्थं का, विचार गीर कल्पना का, वास्तविकता 

ओर कैटेसौ का तया शिव भौर अशिव का एक एसा “वात प्राप्त हाता है जिस 

कन्चित्‌ अलग करके दवा नही जा सक्ताहै। यही कारणदहै वि मिय का 


॥,) 
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अर्थ प्रत्यक्ष नं होकर परोक्ष है वह अनेक प्रकारमें विम्ब ओर प्रतीकासे 
से अच्छादित रहता है, अत मिथ के सात्विक जर्थको स्पष्ट क्न वे लिये इन 
रूपाकारः विम्बा ओर प्रतीका को सही परिगरक्य म दिवैचित क्रमा आवण्यव 
है । यह कर्यं दाण्निंव एव तत्वक्ताकारै वि वहु इसं परोक्ष र्थं कां उद्‌- 
धारित केरे, ओर यह्‌ परोक्ष अर्थ या व्यापक अर्थ एक समग्र एव सरमष्टि-दष्टि 
केद्वारा ही सम्भव दै) 


खण्ड--२ 
७ | मिथक के कुछ महत्वपणं प्रकार 


प्रवेश 


मियकं की विभिश्न व्याख्याय सै यह्‌ यात स्पष्ट हाती है कि मिथरक-सुजन 
काक्षैत्र मत्यत व्यापक है भौरसाथ दही, मिथक् षेः विभिन अथ संदर्भ या 
स्तर होते ६ । मिय क इस व्यापर्व परिप्रैश्य को उसी समयः उचित प्रकार से 
हदयगम पिया जा सकेता है जव हम कुष्ठ महत्वपूर्ण मिय प्रकारा का निवेचन 
करें क्योकि कदाचित्‌ यहं सम्भव नही दहा सकेगाकरि सभी प्रकार कै मिथवाका 
पुरा विवेचन निया जासरे। जन मिथकी एकं समग्र गौर तात्विक टव्टिवै 
विय यह अवश्यक ट कि गु मिथका कोश्स दष्टिस लिया जाय जिनकी 
मानव~-इतिहास म एक सार्वभौम सत्ता ठै नौर जिनका कान कोरसरूपयाखूपा- 
तरण विभिन सभ्यता जीर सास्करतियामं प्राप्त होताहै। इसे मिय की 
सार्वकालिक एव सर्वदेशिक महत्ता का अनुभव क्या जा सक्ता है भौर साय 
ही, मिय के सास्टृतिक महत्व की रेखाक्ति किया आ सक्ता है} इस अध्ययनं 
एव चिवेचन से मातेव "परिवेश" का वह रूप स्पष्ट होगा जो दृश्य भीर अट्श्य 
लेके को एक्‌ सूत्र म विने क्रा भ्रयल वरता ओर साथ टी, मानवै 
त्रमिक वैचारिक विक्स का रखाव्तिक्रतादहै। इसदृष्टिसे कुछ महत्वपूर्ण 
मियक्.-प्रकायो का विवेचन अपचित है । ये मुख्य प्रकार है-- 


१ प्रहृति मिथक 
२ खंष््टि मियके 
३ नायकया हीरे िथक 
¢ आधुनिकं मिवे 
प्रकृति मिथक 
१ प्रकृति-सदभं 


पुर्व विवेचन ते यह स्पष्ट हो चुकाहै रि मिवयककषे संरचना म श्टति' 
एक नाटक्रीय खूप म आती है क्योवि मानव न सवते पहल शटति" स प्रति- 


५ ~ ~ ~ ---= ज्यत 
1, + 


मियय बे बु महेप्यपूर्ण प्रकार | ५५ 


प्रि पाट्मय सम्य स्थापित प्रिया 1 एमी रम्बध क़ पमम्यस्प उगाने प्रारुतिव 
यस्तुजा मौर पटद्मसाये प्रन एक जिनान्ाजनित मनामाव मा प्रिय 
द्विपा । यश पट यहं ध्यान दयता आवश्यव है पि प्र ष अनगत जैव मार 
धमेव जयत्‌ दाना भा जति भीर मायहोये पटाएं नौर प्रप्रियाएे जिह 
हम श्राढनिक घटनाएं (जेन मेष, वर्षाः निनि भादि) षह ह, उनका समावेश 
भी श्रुति" के भन्तगत हाना) ्सषटप्टिसप्रद्रेतिकव्‌ वस्तुजा भौर पटना 
सं सम्बत्पिन षृ महूव्वूर्णं मिवरए श दवचन भवश्यव टै जिनवा 
सोन ष्याहिमण्टै करभो ज विरासत षौट्ष्टि सं जातीयरष्टेतिष्ैएक 
प्रकार स सभित्रनगषहै। 


२ मम्ति-मियक 


मनेव फा जमन्ति से प्रयम ताक्राघ्लार एम फेला अदुमव धा जिसन सभ्यता 
भरसेस्छृनिषे परिषामम एकं प्रभख तत्वरे स्प म अपना यागदान दिया 1 
अग्नि एक भोतिकप्रगिसाफापत ६1 आम मानव उसे एक प्राठृनिक 
घटनां गे स्पम् नही देख सरा भर्ने एक आरिभौतिक शक्तिपेःस्पमे, 
जिसम भप ओर जिमासा पा समन्वित मनोभाव या, स्वोकारे पिया। मादिम 
अवस्यामभरयया अय मनार्चिफार्‌ जौ मुप्तावस्या मये,वेप्रमश चेतनाबे 
स्नर का आन्नानित रन लं नोर एम प्रकार, सनम अभिन्यक्ति-प्रकारा का 
जम टमा । चन जम्रअन्नि का यहु शक्तिरूपं उपचेतनावे पागसे टूट फ़र 
यैतना दे स्तर पर चया त्तव उम अग्नि तथां प्राढ़ृति्वे घटनाभां दे प्रति एव 
प्रतिरग्रियात्मप आरम्भित विचार-प्रपरिया का परिचयं निया जा भावात्मक एव 
उततेजनात्मक अधिक धो! इमं दशाम आदिमं मानवे मस्िघ्व मे यह्‌ 
विवाय घर फरगयारि मग्निम एव्र सुजमात्मकर पएक्तिहै फरेजरने षस 
रिश्वाग का एव पारण वताय ह । उसये यनूसार यनव नादिम जातियामं 
अग्नि की उत्त्ति कं तिए जम्ति-द्िलि' की प्रथा प्रचलितं धी । इरा अनुष्ठान नै 
आदिमं माव वा यदु विश्वान प्रदान विया रि थग्नि की उत्पत्ति एक प्रकार 
ग जग्नि-तमदिया वं सधपण दा फं है शौर इसी विचारधारणा पै फलस्वरूप 
उहनि यह तय उपस्थित मिया रि जिसे प्रकार अग्नि-तकडियावै घर्पणसे 
सम्नि जैसी शकि का जम हाता है, उती प्रवार जन्ति कौ दपा से मनुष्य 


णी 1 


१ द मादष्ट आफदीग्रिमिटिव मैन, प्रैज वास, पृ० २५ 
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सततान प्राप्त शर सक्ता है 1१ उत्त दौ अगिनि-सक्हिया षो उन्दनिस्म्री भौर 
पुरणं रूपमे ग्रहण विया ओर लकहियां दै सथपणयपो यौनद्रिपा कवा मूच 
माना । हिन्द मिथक्ये मे इन दोनो लकदडिया का उर्वशी ओर पुरूरवा की सना 
दी गयौ 1 आभे चलकर अग्नि की इस सुजन-गक्ति दे अनेक उदाहरण हम धर्म 
ओर उससे सम्बधित मनुष्ठानो म मिलते हँ । अगि का यहु मियकीय स्प 
(जौ अग्निर प्रतीकत्वं पर निर्भर दै) उस समय भीरमभी स्पष्ट हाताटै जव 
अग्नि को एक दिव्य "पति'केषरूपम भौर उसवी पत्नौ कै एक मानवीय 
अप्सरावैस्पम देषा गया 1 उर्वशी शौर पुषूरवाम यह्‌ क्म विपरीत प्री 
है जहाँ उर्वशी एक दैवी अप्सरा है, परर रोम कै आरभ्भिक सश्राटगभ इही 
अप्सरा ओर "दिय जग्नि" सै उत्पघ्न माने गए । 

अनेक अफीकी, एशियाई तथा योर्पीय मादिम जातिया म जगनि-त्योटरा 
कै मनाने षी प्रथा थी । इस अनृष्छा्नको करका एक उटेष्ययटमभीथाकि 
दम्पति स्वस्य सत्तान लाभ कर सके । दसवे अतिरिक्त इन पवोँपे मनाने का 
एक जय क्ारण भी था, ओर वह्‌ यहं किं इनके द्वारा उन राक्षस-तस्प्िनिया, 
भ्रूतो भौरप्रेता को वशम विया जाता था अयवा उह नष्ट क्रिया जात्ताथा 
जो फसा गौर सन्तान की उत्पत्ति भ वाधाएुं उपस्थित क्रतेये।> इस 
विपत्ति से बचने के लिये अनेक प्राणिया कोअग्तिमे वलि करिया जाताथा। 
इससे यह समकला जाता था किं जीवधारी के सूपं मे उसं श्रुतात्मा जथवा राप 
की मष्ट विया जातां है। इस अक्र अग्विकी विघ्वसक शक्तिका श्प भ्राप्त 
होता दै 1 इन अग्नि-त्योहारा कै दवाय सूय की प्रकाश शक्ति का पुननात्मक 
एद विष्वसात्मक कार्यो वै लिये उद्बोधित त्या जाताथा{ दिन्द्र धर्म मं 
अग्निको देवता" के रूपमे माना गया ओर ग्वेद का आरम्भ ही अभि 
शऋचाभा से होता जा यभ्निकी सुजन-शक्ति एव पवित्र शक्ति कौ सभम 
रती है । हिन्द-विवाह म अभ्निक्ी परिक्रमा क्रा आशय यह दहै कि पति-पली 
मे सुजन-शक्ति का विकास हा (सतानात्पत्ति) ओौर विकारा हास हा। 
यदि दूसरे शन्दामे कहा जायं तौ यह निका मिभ्रुनपरक सूपहै। दूसरी 
आर, वैदिक कर्मकाण्डौ मे अग्नि म हवि" देने षी भयाहै, वह अगि यौरमन 
के परस्पर महत्व का परिचाथक दै 1 वैनानिक ष्टि से अन फी उत्पत्ति (यहां 
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षण्ट्यि, भआरटरयप भौर भय भल्मि जाियागप्राप्तष्टारी है 1 हन आगिम 
जातिया म पुणमा जाक प्रकारौ भेटदौी जानी षी भिमं थट्‌ ममा जाता 
था प्राघधारिय। का तर पृण वाटि यकरपियामे भा जीवन-इव 
पलत) पा अस्तित्व । अगतुदासाया वृतम भेता स पुतत समप 
उनषा माार्य)फरण अयया जीपीषरणं क्रा भरम्भ दिपा। दय प्रकार 
यनस्पति अगत ष चेणायुत्त (राप्राण) भरा की प्रसि भौरसाय ही, बृषी 
म प्रति परम भावा" प विकाम नं वृभामा ते पृगन्वतां गी परिकिल्ना का 
विदनित शिया ।) य विदाम ग्रमि स्पमंदटूमरी सयदि जैग-जै दरषाता 
प्रत्य युष रा अतग हती गयी, पसप उछ्ा तपना "स्प वलतेना आरम्भ 
गपा जीर भतत वृष दयता म्मम प्रतिष्टित हमा । घ्सप्रार, वृक 
ग्रति एम आश्षय एव रहस्य गायना फा विग हुआ । उन्दनि युषे क उगन 
म मानपौय पजा-ग्फिभ ण्म रम्रानठा क कपना कयै जिन्न तमप् वृध 
ध उर्वर्ता या प्रतीक यापा । दसं भावना 1 भारिम भानवो यहु विश्वास 
श्रना निया ि स्यस्य रतान प्राप्तिम वृक्षाषा पागदाहाताहै। सीप 
अव गुक्ष। नौर पौधां को मिधुनपरक अर्य प्रलाने मिया गया । तुलसी वृष कौ 
एर देषीरेस्पम कल्मित मिया गया मौर प्रतिप उसका विवाह श्रीदरप्णस 
होन षै घटना पय बात णै आररीकेतकतीहै कि धृक का महत्वे मोन 
प्रतीके स्णमभी मागधा । हमारे यहां प्रियगु, अशोक, भीफत तथा 
तुलसौ आदि दत हो पृण पौधे है जिह उर्वरता वा प्रतीके माना गया । गुरोपीय 
षयाम चयैदा बून मा उर्वरा का प्रतिरूप मानागयाजो स्त्रिया भौर 
पणुभो भ प्रजनने शक्ति प्रदात परतादै। इस तय्यय्‌ा सस्टरतं साहित्यम 
थाच ण-= "दाहुद' है ज। मूलत मिधुनपरक है ।* यहां तक श्रि सनक कवि- 
परिपादिया फी धारणा म यह्‌ मिभुपरकव अर्थं प्राप्त हाता है । यह्‌ माना जाता 
है वि अणव युदसियि) वेः पदापाततसे मुक्लित हां जातादहै। यहसहीदहैकि 
अनेक परिपाटियाँ (कवि समय) कल्पित है तौर उनका यथाथ से सम्बध नही 
है, पर कवि कत्पतामवे (प्य है 1 मियक्र म यह्‌ फिकशन आर ययाधक्ना 
अयो-म सम्बध रहता है जिसकी भौर पूर्व ही सकैत {समष्टि तात्विकं ष्टि फै 
अतर्गत) वियाजा एता ईै। फिनिवैण्ड, सूस भीर क्रास आदि देशा म डियाना 
नामकं एवं यृक्ष देवी वा सवेत प्राप्त हाता है जिते उर्वरा-शक्तिका खूप माना 
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गया भौर उत अपनी स रक्ति पे सिए एष नर-सायौ फी भा्वश्यदत्ता पडी 
जि (वीय फी सज्ञा प्रदान की गयी 1१ यह्‌ प्रवृत्ति अचेक जातियोम 
समान सूप से प्राप्त होती दै जो यह्‌ तथ्य प्रकट करती है रि मानसिक विक्ात्त 
क समान जवस्थाएं भिन-भिन जातिया म समान मिवा फा घजन करती 


1 
४ क्तु सन्दभं 


द्री सदभ मे श्रतु बे परिवर्तन के पीठं आदिम मानवं का यह विश्वास 
था कि इनके पीठे पादुक जनुष्ठाना का समाधान ₹ क्यािं उनकी यहु मायता 
थी कि क्रतु-परिवर्तन षे यतुक् जनुप्ठाना का परल है 1 इन अनुष्ठाना क द्वारा 
शऋतुओ षो समन्षा जां सकता ह ) यही कारण है पि आदिम जातिया मे "ओक 
वृ कां वर्घा नीर सौदामिनी स सम्बधिन विया गयां ओर इस प्रकार ज्युपीटर 
भोरदृद्रवौ धारणाका स्वल्प मुखर हुमा ! इसी प्रकार "जियस' का स्थानं 
परयता पर माना गया जहा वृष उत्मन हात है ओर मघ षनीभ्रूतहोने है ।२ 


५ टीरमो तिथ 


प्रति का एकं विशालक्षेत्र “टोटम मिथो' काक्षेत्रमानाजा सक्ता 
है जिम जैव जगत ओर पशु जगत कै प्रति एव पवित्रता कां मनाभाव रहता 
है मौर जिनका महत्व सामूहिक भी होता है ।3 इस हष्टि से “टाटम' के कु 
महत्वपूर्णं उनहरणा दे" द्वारा हम उनके मिथकीय सूप का उजागर कर सक्गे 


भौरसाथही, उनके सस्छरुतिके एव सामाजिकं महत्वको रेखाक्िति कर 
सक्गे । 


सवसे महत्वमुण गात्र (नग्ण) टोटम हँ जो पवित्रता कै साथ, समूहुके 
व्यक्तियो को सगठ्ति करता है। गात्रका सम्बध टोटम मै अलौकिक गौर 
गूह धर्थसेहोतारै भौर सायद्ीटोटम उस समूहकी रक्नाक्रताहै। इस 
भकार, समूह का एर्वे नैतिक दायित्व हाता है “टोटम' के प्रति । 
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गोत्र-टाटम बै अनेव उदाहरण प्राप्त हात ह! भनक जातिया अपने 
पा विमी पशु, पधी अयवा प्राए़तिव वस्तु पे माम से पुकारती धी । यप देश 
मनौम या पिप्पल (पीपल) पटी जानै वाली जातियाका सम्बधनीमया 
पीपल व्रलाकादही पयाय जा मूलत एव “गोत्र फानामदहीहा गया। इसी 
प्रषार नाग जात्तिषां सम्बध नाग यासर्सेहै। अनेकं मिथका म गरड, 
वानर, नाग, हस भौर ऋष आदि फा नाम आता है (जां क्रिया-कलाप करते 
हए दिये गये है) जो वास्तव मे जातिर्यांथी जो सपने टोटम' वैनामसे 
पुकारी जाती थी) दसं सदर्भम श्रौ भनन्द हृष्ण अस्यर का नाम विशेष सूप 
से उल्लेखनीय है भजिन्होने दद्मिण नारत की कु टोटम जातिया! का अध्ययन्‌ 
कियाहै मौर उनकेनाम का किसी पशु, पदी या वृक्ष से जोडा है । उदाहरण- 
स्वल्प आह जाति का सम्ब घ वकरी आदू) से, आने जाति को सम्बध हयी 
से, अगमू जाति का सम्बध वट वृक्षसं तथां अछि जात्तिका सम्बध प्रूलर 
(अछि) से स्थापित कियारहै1*+ दस प्रकार अनक जातियो का (गोत्र क्रमश 
विकास हुमा जो आगे चलक्र मपने को "देवता" से इतना जोड लेती है क्रि 
वह उसे देवता कौ अपनी जाति का पर्याय ही बनातेतीहै। नाग, गरड, 
मण्डूक, गिद्ध आदि इसी सूपमे जाने गये। शस स्म मे एक्‌ महत्वपूण तथ्य 
पुण ओर इतिहषस मे प्रप्त होताहैकि कु देवतामा की धारणामेदो 
टोटम जात्तियो का, जो एक दुसरे की रबु थी, उनका सयोग कराया गया भौर 
उनके मध्य एकं प्रकार की सदभावना कोजमदेने का प्रयत्नं क्रियां गयाः! 
उदाहरणस्वषूप गणेश की धारणा म हायी ओौर मूषक का सयोग, विष्णुके 
साथ मरुड का समञ्लौतता, काली के साथ सहका सम्बध नादि प्राप्त हते है 
जो पुराण कथामा म अपना योगदान द॑तेर्है। सथालोमेसौ गोत्रठेसेहै 
जिनका नामकरण पौधां परं भौर कुछ का नामकरण पशुभओो के नाम परर प्राप्त 
होता है। इसी प्रकार मुडा तथा अफीका की कुछ जनजातिया मे वहिविवाही 
गोत्र है जिनका नामकरण कसी फल, फल, वृक्षयापशचु केनामपर क्रिया 
ग्यारह ।> 
टोटम का एके बडा चग उपासना मीर श्वद्धा के मनोभाव से भेरि प्राप्त 
होता है जा हमे आज तक अनेक जातिया गौर सस्कृतिया मे विसीम किसी 
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१ प्रवेश 

क्गीभी सृष्टि-मिषा पा सम्बध "उत्पत्ति ते जा मानवं चेतना 
मीयदणोामे निण्विवण क्णीषहै गि पिरव भौर श्र्याण्ड मी उत्पत्ति 
पैम हर? ्मसंनार षौ य्वपवा गुग्यधं भी सृष्टि उत्पत्ति ष्टी वह मादन 
हैजाहरय यस्तु रँ उंदुभय री व्यार्या एर मरती टै । दूमरे णन्दोम, पद 
प्हाजां सताैङि मिद षा परता चप्र-सुच्टि भिथर्कव है जिमम मनम्‌ 
फी मियकीय ्रलेपण सृष्टि शस्व था व्र्माहात्पत्ति कैधषेव्रमटातादै। यह 
ण्म प्रवारसे भर्ते चेत्तना था श्रटीपणहै जा सनक प्रतीता बौर मिम्वागे 
दवारा सष्टि पे रहस्य भौर विर्पास्पति फ। समहनया एकः दसा भादि 
प्रयासं था जिमन मानवीय चेवनायो ब्रह्माण्ड बो गहराहय! म प्रवेशभरो 


क्रा माग पभरणघ्त पियि। 


२ सम्पणता का श्प यौर प्रतीक सूजन 

आरम्भ या भुटुर अतीतम बैवल सम्पूणता थी । श्स॒शसम्पणता' क्रा 
केवल प्रतीवान्मक्तायै ल्पमहा प्रकट यां विवंचित्त विया जा सक्ताथा। 
इम भम्पूणता का स्वन्पटी कृष्टर्सप्रकार घा था उ मिथक्ीय विवैचन 
देद्वारादही व्यत जरिया जा सक्ताथा । आरम्भ छा यह्‌ दिववन नभो मुल 
श्च्पृम (मियरीय लै धा जिसवा रामक्षन के लिए वाद्य जगत की आर जाना 
अवश्यक था व्याति उसं समय व्यति का मनसं गौर व्य जगत मूलत एव 
ही थे 1" यह मनसे" अपन र ससार या विश्व ही समक्ता थां ओीर भपनं 
"होन" को विश्व कय दोना" माता था। जपनं द्या बिम्बा नौर्‌ प्रताकाक्ने 
आकाशीय पिडो ओर रसता का सूप मानताथा। 

यहा पर यह भी ध्यान रखना मावश्यक् है कि सभी धर्मौम श्वृष्टि*का 
भारम्भ प्रवाण कौ सृष्टि से होतादहै जो चितना का आगमन है मीर 
अधकार {अचेतना) पर प्रकाश या चेतना का उदय । समस्त सष्टि-मिथका 
का यहु एकं “मूत्र तत्व है जिसके वगर विष्व मौर ब्रह्माण्ड की प्रक्रिया का 
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कदाचित्‌ समज्ञा नही जासक्ता हि) दसं प्रकाशः के आगमन केपूर्वंभी 
शुः की केत्पना गयी जिसके चारो योर प्रतीको का समूहं प्राप्त होता है। 
इनं प्रतीक छ अस्तित्वे मानव चेतना से हैओौर साथ दही सादृश्य के आधार 
पर इनके जथ' को ग्रहण किया ज सक्ता है । ठेसा हौ एक मूल सम्पूण वाचक 
प्रतीक है वृत्त । 


३ वृत्तया गोलक्रकी धारणा 


एक एेसा मिथकीय प्रतीकं है जो सष्टि-मिथक्तां मे अनेक रूपा मौर "नामा 
म॑प्राप्त होताहै। वृत्त वैदी समर्षक्ष अथ प्रदान करनं वाले पर्याय गोलक, 
अण्डाओर पिण्डहै। यही न्तेटो का गोलक (राउ्ड) था जो आरम्भमे 
उपस्थित था । अत्त इस विश्वका आरम्भ एक वृत्त कैसूपमे हुआ जिसका 
न आरम्भदहैसीर नत अत । यह्‌ अनत, अनादि नौर सर्वव्यापी हं जिसे हिन्द्र धमं 
मब्रह्मया शूयकीस्ज्ना दी गयौ गोनेक 'अडाशायीः भी है जिससे समस्त 
निश्व का उद्भव हुआ है । यह निरपेक्ष गौर सम्पूणं है जिसमे सारे विलाम 
एव विरीधी तव समाहित दै) ये विलामी तत्वे जय ^सम्पूर्ण' से बहिर्गामी 
हाते है, तब ससार की रचना आरम्भ होती है 1 चीनी मिथका मे इस गोतक 
याशण्डेको टी इची" सन्ना दी गयी दहै जिस्तमे कातता ओर एवेत, दिम भीर 
रातत, अक्श भौर पृथ्वी तथानर्‌ भीर नारी भादि कवा समावेश । दस 
यृ वा भस्तित्वं॒जिसम एकत्व नौर अनेकत्वं कै शक्त्या विद्यमाने है, नेक 
पूरागाथाजाम प्राष्ठहोती है जैसे मिध, ग्रीक, भारत नौर -यूजीर्तेड आदि 
देशा मे १* यही विलोमाका सधात ट जिसम नर्‌ नर नारी का एकं सयुक्त 
भाकार है जो आदि सृजन तत्व ह निसं वृहद्‌ उपनिषद ये "म्प" की सज्ञादी 
गयी जा मारम्भ म “अकेना' धा नौर उसी से पति (पुरुप) ओौर परली (नारी) 
वा निर्माण हुभ । यदि इसे जीवनशास्नीय भापाम हुतो यह्‌वृत्त की 
दिग दशा थौ जा जपने म पूरणे ओर अनित्य यौ 1 


सण्डकाप कौ धारणा भौ उत्पत्तिमूतक भिथवाम समानसूप सत्रा 
दातीदहै जोवृत्त षाही प्रतिषूप ह 1 तिन्वत नौर पालीोशियन मिथकामे 
विश्व कौ उत्पत्ति धण्डकाप' से ही मानी ययी है । वालक बेजमसेष्न 
मिथको वा सम्बध माना याट्‌ जा पृत्प यौद नारीव सामुहिक मत्राच्चारण 
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से सम्बधित था । इस प्रकार ससार वा इतिहास भौर उस जाति विशेषके 
के दततिहास को विश्वोत्पत्ति से जोडा गरमा ओर उसे यातुक्त अनुष्ठाना फे 
दवारा पष्ट क्रिया भया 1१ इन विश्वात्पत्तिमूलक भिंथका के यातुक 
श्रभाव के हारा (उच्चारण) रागी भौर उसकी अपुणताजां कौ चिकरि 
की जाती थी । 
अण्डकोप कै समान गभशियका भी ससार की उत्पत्ति का “उत्सः माना 
गया जो हम प्राचीन मियकोमे क्सीन दिसीरूपम प्रप्तहोतीदहै।यहभी 
आदिगालक कारूपहै जिससे भमस्तखष्टि काजम हुआ । यह शर्भाणय 
एक अकार का "आदिरूप' (आरिकौटाइप) हैर जो वृत्तं ॒या गोलक का पययि 
है। ये आदिकूप धव भी मनस वै अग हँ ओर इसका प्रत्यक्षीकरण स्वप्नौमे 
विम्ब ओर प्रतीकोके ख्पमे हाता है । यह्‌ विम्बात्मकं प्रक्टीकरण कभी 
सर्पकेस्पमे, ती कभी समूद, नेदीया सरोवरकेखूपमप्राप्त होतार! इस 
भ्रकार यष्ट इन आदिल्पा या सरावरके रूपम प्रप्त होता है । इस प्रकार इनं 
आदिख्पा का सम्ब थ अचेतन से है नौर सास्कृतिरु प्रक्रिया मे इनका महत्वपूण 
स्यान्‌ है । 
गर्भाशय का सम्बध केवल स्त्री से जोडना उचित नही है जैसा जगि ़्ायड 
ने इसे शुद्ध॒यौन प्रतीक माना दहै । सत्य म गभाशय एक श्रह्याडीय तरिम्ब है 
भीर स्मी का गर्भाशयः उसका एकं जगमात्र है जहा से व्यक्ति का उदरभव हुभा 
है । यह्‌ "आदिरूप' केवल एके अर्थका वाचक नहीहै, पर अनेकार्थी है। यह्‌ 
केवल /एक तत्व अथवा शरीरका एक अग मात्र नही है, भपितु एक 
बरह्माडीय क्षेत्र दै जिसम अनक तत्व छप हुए है । यत्त 'महामाताः का विम्ब 
सासारिक "माता का विम्बनहीदहै। यह्‌ मर्भाथय का बिम्बदी विलोमांकी 
समरसता है भौर उनकी एकता है । एक तत्व है विश्वमाता का ओर दूसरा है 
विश्वपिता का जो अविभाज्य ओर एकं दूसरे बै पूरक हँ । यह “विश्व पिता- 
माता" एक जैविक प्रतीक है जो उत्पत्ति भौर विकाम का एक श्वुणतत्व' है 
जिसे प्रत्येष वस्तु का जम होता है । यह्‌ ¶ूणतत्व' विलोमो का मवात है-- 
परर गौर अपर, मात्रा ओर पिता, स्वर्ग गौर धरती, ईश्वर गीर ससार जिह 
एक दूसरे से अलग नही ग्ियाजां सक्ता टै । यही अनत मस्तित्व है जिससे 
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भ्रत्येक वस्तु का उदूभवं हआ है, वही वस्मुमो का विनाश गौर फिर उसका 
नया सकूपान्तरण करता रहै । यह्‌ एक अनत प्रत्रिया हैजो रर्ध्वयामी भौर 
दिव्य है! मितघ्नी एटुन' ओर प्रद्यं तथा प्रजापति के चिम्ब इसी दिव्यता क्य 
प्रकट क्रते हैँ । पैरामिड पाठ कहता है--'एटरुन त अपना सिंग अपन हायमं 
सख प्राह यरने लिए नौर एव पार्‌ ओर वहून्‌ षोजम्‌ दिपा जिनका 
नाम कमण शशू' भीर (तल्नुद्‌" था 1*¶ इसी प्रकार श्रह्म' ने उत्ति हतु जपते 
से (माया' नामक सजन शक्ति को उत्पत विया नीर उसकी सहायता से सृष्टि 
ककय सम्पन विया । ईसं प्रवारके उदाहरणा से यह्‌ मानना भगुचित 
होगा कि यह यौत प्रतीकवाद “अर्लोलता' का पर्यायं है, जवकिं वस्तुस्थिति 
यह है कि उत समय वा मानव यौन-भावेना का अधिक शुद्ध ओर अनुशासित 
रूप मे स्वीकार करता था । दूसरी वात यह्‌ है पौन-प्रती्ववाद एकः सजनात्मक 
तत्व का परिचायक्टै नकि चिसी भौत्तिकया -यक्तिके विगका।२ भारत 
ओर मिस्रमे इसं पूण ईश्वर-विम्ब का विकाक्ष अध्यात्मिक्ताकी आर हना 
जिसमे यौन प्रतीक्वाल को एकं दिन्य-सुजन-शक्ति वै रप म कल्पित गि 
गौर समस्त खष्टिवो हृदय" नौर वाकं" से उत्यन माना} क्रमश चेतना 
प इतिहासं मे एक महत्वभूणं घटना घटित हुई जिसने मानव मन को भमूतन 
प्रतीकंवाद की मोर अग्रसर बिया जहाँ ईए्वर "जीवन मै श्वासं" कारूप माना 
गया 1 ईस विकास-यात्रा मे एक अय महत्वपुण तथ्य यह प्रक्टहाताहैकि 
संजन-तत्व का प्रमिक प्रत्यक्षीकरण श््िम्ब' से "भावे" की नीरे हृभां वथोविं 
दय विम्ब भाव या विचार का यातन करता रै त्तथा जिदह्वा-पिम्ब वाक्‌ 
का प्रतीक है। इस वात कौ पुष्टि चिप्रलिपिसेभी हाती है जहा विचार ओर 
भावं वौ हुदय' पे भौर बा कवा जिह्वा से सरम्बीधित क्रिया गयाटै) इस 
बिन्दु पर माकर सनव मिथको म॑ सष्टि को उत्पत्ति मौर विकास को “ईश्वर 
के शब्दः से माना गया जौ मूलत्त दिव्य ओर छजन-शक्तिसे परिपरण धा । 

इम “शब्द' विज्ञा का सकेत हमे ईसाई, मिस ओर भारतं की सृष्टिकियाआ म 

समानक्प से्राप्ति होतार 1 शब्द" क्षी अभियक्तिही ससार अर विष्व 

की सरचना है, यह्‌ तथ्य एक प्रकार से मानव की खभनात्मक प्रव्रतिकादही 

पर्याय दै जो अपनी गहुराई से सजनं तत्व नो क्रियाशील करता है जार अपने 
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को “अभिन्यक्ति' प्रदान करता 1 यही प्रङ्गिया देवताभो' मेधी प्राप्त हेतौ 
है । विष्णु ने वाराहावतारके स्पमे समुद्र से पृथ्वी को निकाला भौर देवताओो 
ने उनके मन मे सतार वी विचारणा की मौर इस प्रकार, सृजनात्मक शब्द 
के दारा भभिन्यक्ति प्रदान की द्रसी प्रकार श्रह्य'की धारणाम शब्दकौी 
सृजन शक्ति कन स्केत शब्द-ब्रह्म" के रूप म॑प्रप्न होता है । यदि गहुराईसे 
देखा जाय तो ^तपस" एक प्रकारका (आतरिक' तपि है जा स॒जन-शक्तिका 
प्रतीक है जिससे प्रत्येव वस्तु की उत्पत्ति हाती है । यही भटितत्व टै जां स्वय 
अपनेकवाजमदेताहै शौर फिरसष्टिक्रतादहै। मिप्लके धर्मग्रयामक्हा 
मक्हागयारै कि भेरानाम वही था जिसने स्वय अपनकोजम दिया । 
म सभी देवतां म प्रथम देवता हू" वैत्तरीय ब्राह्यणम भी प्रजापति न पह 
पृथ्वी पर अपने वैर स्थापित किए जार पिर उस्न सोचाकि थं अपना 
विस्तार कृ । उसने ताप उत्पत किया भौर इस प्रकार स्वय गभधारण 
किया । दस प्रकारे उदाहुरणासे एव बातत यहं स्पष्टहातीहै कि सृष्टि 
मिथका का केवल यौन प्रतीक्वादसे नही जाडाजा सक्ताटै क्यात्रि य मिथव 
जिस शरिम्ब'का निमाणक्रते हैवकलिग भेदसेपरेरहं। यहीकारणदहैवि 
सुजनात्मक शब्द, श्वास मूलत सुजनात्मर्कं आत्मभाव ह जोस्वयमही पर्ण 
जिसका भस्तित्व हम प्राय समी मिथकाम विसीन क्सीष्पम प्राप हाता 
है यह ही परम आदितत्वहैजां आरम्भम एरक सुजनात्मक शक्तिकेरूपमं 
अवेतरितं हृ जिससे सव कुछ उत्पन्न ओर गतिशील हअ, शब्द श्वाम ओर 
प्राण संभी उमी वैद्राय त्रियाशीत हए ।* 


४ शरीर विन्यास कां आदिषूप 


चेतना कै विक्स कै साथ एक अय यातुवः विभ्वा नाविर्भावि 
हआ जां मानव शयर से म्म्बधित धा सौर जनक प्रिम्वा ओर प्रतका 
वासम्बयध शरीरकं त्स विशेप गस जांडा गया । इस नामि शरीर 
सरचना का प्रयाग आधुनिकः मनाविताम प्राप्त हाना है जहाँ उर, वस 
भौर वपा (मत्तिष्व) फा मठत्वञउफे प्रतीम सभ म प्राप ह्न 
है । यहां पर उल्र बा मम्यध मूतं प्रवत्तिषा स, वक्ष भां गदर्भं (हूय) 
स॑वदना केष्षेत्र स तया कपाल (मत्तिष्व) फा सम्बध भात्माकी प्रियानारं 
है। जाज भी मनोविवान अर भां विनाशरीर ष दम निम भूत 
वियाग र प्रभावित श्य अनुप्ररित ह! म वियाय का एर महत्वपूर्ण विताम 
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कुडतिनी-योग मे प्राप्त होता है जहां कुंडलिनी के ख्प मे ऊर्ध्वगामी चेतना, 
शरीर मे स्थित “वक्रो का भेदत कर सात्म-येतना कै सूय का साक्षात्वार 
करती दै जो एक प्रकार से अचेतन का नतिक्रमण ह) 


भूल मानवं का यह्‌ आदि शरीर विन्यास एक एसा आादिषूप दं जिसका 
किम्दे रूप यह्‌ समस्त विश्व की रचना है 1 यह्‌ प्रतीके समस्त मिथक्ामे 
प्राक्त होता है जहा ससार के अश धीर भागं का सादृश्य भारत, मेक्िवो जीर 
क्वावा आदि भिथकामं देखा्जा सकंता है । ससे यह सिद्ध होतादै कि 
केवल ईश्वर ही नही, पर समस्त सुष्टि की रचना मानव विम्बमदहुईटै। 
इस प्रकार शरीर वियासं से विश्व भौर देवताआं क्रा सम्बध ओर उनकी 
समानता इस बात की द्योत्रकदहुं करि मानव विश्वके धैद्रमहै। यहा पर 
यह्‌ भी ध्यान रखना आवश्यक दहै कि मानव शरीर सेजी कृ भौ बाहर 
निकलता है (बाल, मलमूत्र आदि) वह॒ मूलत सुजनात्मक है । यही कारण ह 
किं बाल, मल, मूत्र शब्द, श्वास, स्वेद भौर वीय आदि ससार की उत्पत्तिरे 
सोत भौर प्रण का यह्‌ एकप्रकारसे जम" कहा जा सकतादहै 11 दूसरे 
शब्दा मे मानव निम्बके रूपम यह्‌ "विराट" की कत्पनादहै 1 गीतामेश्री 
शरष्ण का यह विराटसू्प इसी तेध्यकी ओर सकेत करता है । यही नही, 
अवतारः कीधारणा मेभी तिंपरीत रूपम "विराट" का मानवीषतष्पमं 
भवतरण मानव शरीर की एक यातुक एव तात्विक भरुभिका को ही चरितार्थं 
चर्तादहैजो सादिमानव वी भिथकीय क्स्पना का एक मनारज्क ओर 
मारगभित सूप माना जा सक्ता है! इस प्रकर, शरीर की र्ियाएं एक 
श्रतीककाद' का स्य ग्रहृण कर लेती है जो मन॑स कमि प्रत्रिया है । 


शस प्रकार 'अहतत' जो वृत्तया गोलक के न्पम आरम्म होकर त्रमण 
गभरपएय कौ दशा को प्रचट करतां टै--यह सास प्रत्रिया "अह्‌ का चेत्तना 
प्रसारदहीक्हाजा सक्ता है जा उपयुक्त विवेचन सै स्पष्ट होता दै! “जव 
अह्‌" भ्रूण दषा वा अनिर्रमण कर लेता है, तव शवह' सखार ग प्रति एक नयी 
भवृत्ति का परिचय देता है } इस नये एरिवतन कै प्रवय म आदि स्प।, प्रतीका 
भिका ओर्‌ देवताओ के स्वस्पु म र्पातरण मौर परिवतन ही दा लित 
होती दै। इस दणा मे "अह" दे लिए यह्‌ ससार दुख ओर सुख वा स्वरूपो 
जातादहै मौर सीसे वह्‌ थपने दुखगौरसुख का अनुभव करताहै। यह्‌ 
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पानद णड णा भाव कजा उप्णद, पिकान भौर परिप (धृषु) ष 
आा~रम देो उलयण्पिति करा? एग प्रर मदूतु धपातू^षो" भा भवधारया 
पनोभ्वभ्रा {0 एर कह सय ताभपरर एमि पिष्छगद्ाग प्प आर 
हमर पट जाप्रम नीर शयाना प्रलिस्य र? 1 महामानाका यः शप तिव 
प गहा जग माल्य दा तर्पय सूत ओर रिनिप षा एक तमा पगम 
{स्य श्रमादि ¢ जा गभा परिषदम्‌ रिग त ङ्मिग्यं मश ह्ताै 1१ 


१, गहामाता ¶ा पिन्य भोर गृजनतत्व 


एम ग~ मणएुगरष्या दल याप्य याग शयी भर श्युग्य तवमे 
(किमम सम्या । एग गैनभमण्क् मौतिक नियम, वद्‌ परिसा 
भमेताका स्वस्य पूति म्यमावमपाष्टाा र 1 द्गष्ट्ा युग 1 'अनीमग र 
कोरंनानोर जयद प्रकट फस्ता कि धतना का स्वमन पुतिग > पार वद 
म्भौ पारल्भही गपा, पर धूमरी भार अने का श्वभ्य ^्यीनिम'? 
जा वरषा म प्राप्त ष्ट्रात 7 । मदामाना का अवधारणाम यद्‌ तेय प्राप्न हता 
ट जव "वह्‌ मपा प्रपर न्प परशि वरतो ह भौर दूसरी आर मधमाता' 
पे श्म नारिम्य मं "उरा" सौरष्पि प्रतीठयाट फा भी रमावेश प्राप हाता 
है । “उर्गरता" की भावा क पारण 'मटामता' का गम्वबध "धरती' सं भा 
माना गया है ओर ग प्रगार धरली नौर स्थी पयाया ण मान ययं । 


दम॑ प्रार्‌ मातरूल्यी भा महामयताक्रा विम्ब एव सूजारम्र तत्वेसूप 
म अव्तरि जा मौर दमक ण पूरय राम्बधपृत्रया पिप्रति सेदो 
गया 1 महामाता मौर परम धुव का यह राम्बध यनक मिया म प्राप्त हाता 
टै जहां वह वुत्रभीरै ओर उमदा तरेम भी । स्त्री जीरपृरप कवा यहे “भारिष्प' 
दस तथ्यो भी व्यत्त परताट पि माता! षा अस्तित्व पिताया पुस्पं से 
पूर्व है। एग ष्टि से, माता सूुजनात्मा एत्ति श्रा प्रतीव है भीर प्व उसकी 
सरना नौर माता वारण ह आद्‌ पुरुप उमका शाय" । अस्तु, “माता 
जीवन प्रदान करा वाता आटिगक्ति टै, नौर वद्‌ पृर्लिग प्रपृत्तितते पूर्वटैजो 
उमभीजमरदतीरह। दसरा यट स्पप््हातारैरि स्मी पृ प्रथम अस्तित्व 
"माता काहै यौद पुस्पवा प्रथम अम्तिवपुत्रयाप्रेमी का दहै । जतत साइवल 
जामाताहि वह 'एटिस' वौ मधित करती है, बर्रियस हियाना को भौर 
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सृष्टि मिय्व- | ६ 


केटान ओर एफोडाष्ट षो जो मता" बे अनादि सर्जकस्प वौ प्रतिपादित 
करती है 1 यही नही, पूर्वि सस्ठुतिया म एटिस, एडोनिस भौर आसरिस गे 
विम्व पेवल भाता सै उत्पन्न नही हाते है, पर वे उस्केप्रेमीभीटै 1" यरभी 
धुर्प-पिम्व मराताकेप्रेमौ है, उसौ के हारा मृद्युको प्राप्त तंह भौररिरि 
"माता! सेहीजमलेते है । यहा षर पसप तत्व निष्करियहै भौर पूणस्ूपेण 
महामाता' पर आधित्त है । इस स्थिति म एक भय महत्वपूर्णं तत्व का सैन 
प्राप्त हता टै, वह है, विग्र-मिथ का उर्वेरक्‌ स्पजो (महामाता फी भावनां से 
जडा हआ है क्योरि "महामाता" बै चिए पुरुप का ल्ग एक पविच्रष्पहै 
नौर दरस लिग सम्बध का विवास दैवी ओर देवता वै प्रतीवार्थम भी प्राप्त 
हाता है मात्ृदिवी या महामाता इस प्रेमी-पुत्र को वैवल उसके “लिगके 
सिए प्रेम करती है ओर इम भ्रगार इका महत्व केवले लिग ठक ही सीमित न 
होकर सास्टृतिक एव पेतिहासिक टै । य सभी युवक निष्िय एवे बही 
"अह" वे स्प ह, जौर इनेकी नियति उनके समष्टिच्पमं निहित है1 बत 
इसका अस्तित्व व्यविति कै रूपमे प्राप्त नही होता है । महामाता का पुत्र, प्रेमी 
ओर उवर दैवताभा पे सम्बय केवल उनके तिगे है निह वह्‌ एक माध्यम" 
बै रुपमे प्रयग क्ती है। 


महामाता एक पवित्र कौमायक्ाभीस्प जा मरियम, करूती भीर 
अननक दैवदासिया की भावना मे विकास प्राप्त कर सवा महामाता का 
यह सूपं अपने म स्वतत्र जीरं नियेक्ष है ओर वह्‌ किसी भी पुरुप पर भाधित 
नही है ।२ इस प्रकार महामाता उर्वरा शक्तिं कय प्रतीक है जां अनेक भिथको 
मे सुजनात्मफ़ शन्ति कंच््पम विकसित हुई जो निरपेक्ष, स्वततर भौर सव- 
शवितमान सुजन-तत्व है । 


इसी के साथ एव तथ्य की यार सकैत करना अवश्यक है वि तरुण प्रेमी 
अपने कौ महामाता कौ सापक्षता भ समप्िति क्रदेताहैजो एक स्वाभाविक 
समर्पणकाषसू्पटैजोजतत मृत्युकेक्लिए अभिश्प्तरे क्यानि प्रद्त्ति षी 
तरह, माता वे द्वारा (धरतीमात्ता) उसका पूनजम हाता है ! इम पनञंमपै 
निए "वह" महामाता परर पूणल्प से नाधित हं जिमका सकेत हमे ग्रीव दजेडी 
मे, विशेषकर "दडीपसः आच्यान मे प्राप्तं हाता है । इस स्थिति तक पुरुप तत्व 
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का स्यतत्र-अस्तिच्वे प्राप्त नही हता है भौर उसमें उस “शकिनि' पा भी अभाव 
हप्टिगत हाता है जा महामाता फी शद्निया था सामना क्र रपे । 


श्य संयमा स्प हम आगे प्राप्त होता है जम पुष्प तत्व एक दन का 
जमदा है (पर मव भौ वहु महामाता बे जपिकारक्षेत्रमषही है) भौर भत्म- 
हृत्या भी वरता है जमादि हमे एरिस, वाटा अदि म प्राप्त हाता है । नारसि- 
सतत मौर पैनयिपतत म भी पहु दृन्द्रकास्पदेवाजा सक्तारैजो यह्‌ स्पष्ट 
वरता ट वि "मह" चेतना क्रमण अपर्न प्रति सजगर हौ रही है ओौर आत्म 
साक्षात्वार बी दशा कौ गौर उमुखरै 1 रेसौ दशाम क्रमण महामाता" भनेक 
अप्सरसा, परिया, माता, विमाताअा नौरप्रेमिकाना आदि ल्पाम खदीदरत 
हा जाती है सौर इस प्रकार परमण पितृतत्वं का (पुरुष तत्व} वर्चस्व प्राप्त 
हीने लगता है जा यह्‌ भी स्पष्ट करता निं सभ्यता का विकास माटृसत्तासे 
पितरसत्ता मी आर प्राप्त होता है 1 पुष्टि मियक इस सक्रमण को अप्रत्यक्ष स्प 
मं प्रकट क्रते ह! इसका एक उदाहरणं गित्गेमश का मिथटै जो एक शक्ति 
शाली व्यक्तिव है नौर जिवे हम एक यथार्थ हीरो" की सकज्ञाभी दे सचते र 
जो महामाता" से जधिक ग्रियाशील जीर ्रभावशातौ है 1१ अत अह्‌ चेतना 
अर पुसपत्व पे विकास के साय महामाता का विम्ब पृष्ठभूमि मं चता जाता 
है भौर पिव्रृसत्तात्मक युग इरैदोभागाम विभक्त क्र देता है-एक अश 
चेतन भन मे शिव या पवित मात्राकेख्पमस्थिरहो जातादहै भौर दूसरा, 
अचेतन म भयानकं (मात्ता" कै स्प मे पदावनत हो जाता ह । 


६ विलोम का सिडान्त 


विकास की द्प्टिसे चेतना का पहु विभाजन एक प्रकारसे "दिलोम का 
सिद्धात" कटा जा सक्ता है जहाँ पितर भौरमात्रु तत्वा का एक विलग अस्तित्व 
विकसित हाताहै जो भारम्भमे (एक थे + यह विलोमो का विभक्तर्रण 
धरती ओर भाकाश, ऊर्घ्वं ओौर पर, प्रकाश भौर अ-धकार, दिन ओर रात त्था 
जड भौर चेतन आटि युग्मो म अनेक सुष्टि मिथकां काएक्एेसा क्थ्यहैनजो 
विवास क्री प्रत्रिया को अपने तरीके से समयन का श्रयत्न है) जदिम भानव 
कां यह्‌ विश्दासं धा क्रि धरती मौर आकाश लत एक दूसरे से आवद्ध ओर 
जडे हृए द भौर किसी देव्ता यां हीरो ने पनी अपार शक्तिके द्वारा उद मलम 


--- 
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कर दिया ओर तवसे वे एक दूसरे से अलग ह ।° पलीनिशौ मियको मे (तथा 
अय मिथकामभी) ससी गौर प्रापाजो नाकाश ओर धरती के प्रतीक है 
उनसे समस्त वस्तुमा, देवतामो भौर मानवा का उद्‌भव माना जाता है । 
इस प्रकार वार-बार हम सुष्टिकै मूल प्रतीक श्रकाश'की ओर जतं 
जां मूलत चेतना का स्वख्प है ओर यह दशा लगभग सभी सुष्टि मिथकोमे 
प्राप्त हातीदै 1 प्रकाशका जम जधकार के कोख से होता हैजो अनादि 
शानक" का रूप है । यही स्थिति मवतरवी धारणाम भी प्रप्त होतीरै 
जहा सृष्टि का आरम्भ एवं गोलाकार पिण्ड सं माना गया है जिसं आधुनिक 
विज्ञान भौ स्वीकार करता है । यह चेतना रपौ प्रकाश का उदय मानवेकी 
विकास याना का एक अत्यत नावश्यक तत्व है जिसके द्वारा "वह्‌" अपने “नह्‌ 
का साक्नात्वार कर सका जिससे मर्म हं कावोध हृजा, यही व्यक्तिकी 
आत्मचेतना का स्वरूप है, जिसे उपनिषद्‌ मे "अह ब्रह्मास्मि" की सज्ञादी 
गृयी 1 "तमसो मा ज्योतिर्गमय इसी तथ्य को प्रक्ट केरताटै जां मानव 
विकास भौर विश्व रचना का एक जादि सूप" है जिसने मिथकीय कृत्पनां 
कमो गति प्रदान की 1 सुष्टिका बारम्भ श्रकाश' स्वगं ओर धरती के आदि 
ल्पा कै दारा विलामा की स्वना करता है जौ समस्त विलोमो का मूल तस्व 
ह 1२ इससे पूर्व प्रकार्य-अधिकार' का राञ्य था । प्रथम प्रकाश के उदय के 
साथ एक घटना घटित हई जिसने ^पर' को अपर' से विलग किया, मानवता 
के दिन" का मारम्भ हआ भौर फलत विश्व के सारे तत्वं दप्टिगत हानं लग । 
कैसिरर का यह मतै किप्रकाश जीर अथकार कै बिलम नै मानवक 
आध्यालिमिक जयत को, उसकी दिव्यता के एक नाकार प्रदान किया नौर यह्‌ 
्र्निया बेबल धर्म तौर अनुष्ठाना तक ही सीमित नही है, प्रर इसका स्वरूप 
हम मानव की ययं ब्रियाओ , जसे दशन, राजनीति, इतिहास, साहित्य आदि 
मे) प्री भ्राप्त होता है ! 
७ दिक्‌ की कत्सना 
संष्टि रचना वै इस स्वरूपं मे एक अय महत्वपूण तत्व का समावेश हज 
जौर वह्‌ तत्व ह "दिक्‌" कौ अवधारणा का विकासं । जय धरती भौर मेषके 
. देवताओं की कल्पनां कौ गयी जो इस विलीम वे मध्य म जवतरित हए--दसने 





१ गोल्डेन बो, फोजर, पृ १४२ 
२ द्वि ोरिजिन देण्ड हिस्टरी आफ काणेसनेस, प° १०६-१०७ 
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ट्कि" गौ फपना यौ एक भाधार प्रदान रिया। हस “दिव" मा स्वष्प पृण- 
स्येण अश्रूनि" कौ प्रगट नही वर्ता है, क्यारि यहां पर “नद्‌ की धारणा 
एय प्रयार पे यानुपर7 हैमो रमण स्वप्न प्रतीयवादमे निक्टरै। मेरे 
विवार से पह मत एवागी है ष्यारि त्विः क यहं तयाङयित भानिमि भावमा 
वह भाधार भूमिद जहसिदधिक का अमूर्तेन धारणा का विकास सम्भवही 
सयो जिसने दिक कौ विराटता भौर विस्तार का हदयगम करने फा भपनं 
तरीषे से प्रयत्न रिया । चेतना वै त्रमिकं विकासे साय समूर्तन त्रियाकां 
श्री विकासं तिति हतार । शस प्रकार स्छूनिधा कै बाह्य नौर भातसिि 
विकाम का प्रारम्भ श्रकाश' वे आगमनं पै साय होता है भौर फमत 

“विलोमा (जसे माता-पिता, अधवार-प्रकाश, पर-अपर भारि) वा अस्तित्व 
श्रक्ट होता टै। द्म विलामा का विस्तारे समस्त रसष्टि म व्याप्त है, यर्हा नक 
तरि ्मै जीर "तुम", गर ओर नारी तया सद्‌ ओर असद्‌ प्रवृत्तियाम विलामा 
ध स्वष्प स्पष्ट प्रतीत होता है । दवासुर सग्राम, जो मिका षा एक महत्व 
पूर्णं क्थ्य, विलामके इसी दद्र का साकार करतादटै। 


मानव कै इस “अह' का विस्तार एक प्रकार से उसके “व्यक्तित्व का 
विस्तारदटै जो उतरे चिवास के उच्व धरात्तसं प्ले जात्ताहै। इस विन्दु पर 
उसका सापक्ष सम्बध वस्तुगो से, अय व्यक्तिया से, ससार से तथा अपने “स्व 
या ईश्वर से होता 1 शस प्रकार "वह्‌ एक अधिक गुणार्मक उच्च !एक्ना' 
काअगवन जाता है भौर इस भावनांकाजम विलीम। के अस्तित्व पर 
घाधारित रं जो जदिप्रितृतत्व (माता-पिता) के विभाजने से उद्भूत हाता ह 
जिसका सकरेत पहले क्यिाजा चुका दै । आदिषैदक्तत्व फे इस विमाजन वै 
द्वारा उच्व नात्मिकं जगत नौर निम्न वस्तुजगतत का दैत प्रकट 
होता हं ओर इस प्रकटीकरणम्‌ क्रमश नारी त्व की सपक्षता (माता) मे 
“पुर्प तत्व' जधिक प्रभावशाली एव श्रि याशील होने लगता है । रुष तत्व 
का "चेतना भौर नारी तत्व कां अचेतनः से जडकर दोनो षी द्रियाशीलता 
को अथवत्ता प्रदानं की गई है । यही कारण टै कि सृष्टि मिथको म इन दोनो 
तत्वा" को एक दूसरे का पुरक भानागयादहैजो जनक देवी-देवतामोके 


प्रतौीकाथ मे निहित है) 





१ यह्‌ मतं जल, म्यूमोन आदि मनोवैनानिकाषादहै। 
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= अवतार गौर विकास्तवाद 
सष्टि-मिथका म प्राणी जयत ठै विवास कौोभी देखा जा सकता है क्योकि 
यह्‌ विकासं भी चेतमा ओौर "अह" का क्रमिक विका है जिते मिथकीय कल्पना 
कहकर नकायनही जा सक्ताहै1 हिन्द मिथकोम इस प्राणी विकासवो 
“अवतार' ची भावना से समया जा सक्ता है मिसे अधुनिक वैज्ञानिक विकास्र- 
वादभी सी सीमातक स्वीक्रार क्रतादटै। अवतारो कै दस षस्याएक 
प्रकार से मानवेतर प्राणियो से मामव नामधारी प्राणौ तक वु विकास याता 
वासूचकहैजो हिद मिधका की कदाचित्‌ अपती विशिष्ट यथार्थं मूलकं 
कल्पना है 1 इन अवतारा!कैद्ाराद्रमिक रूपसे 'संगठना' कौ जरिलताभी 
लक्षित होती है क्योकि विकवास-करम म जीवधारियो की सगठना (शारीरिक 
एव मानसिक) एक्कोपौय प्राणियो से नेवं कोपय प्राणिया तक क्रमश 
जटिल से जटिलतर हाता जाती रै !^+ मत्स्य से चकर करत्वं अवतारतक् की 
विकासं यात्रा सत्य कीनार सेत करती है 1 पहला-अवतार "मत्स्य" है 
जो नितातजलमे रहने वाला जीवदहै। द्रसके बाद भूर्म अवतारदहैजो 
अशत जले सौर पृथ्वी दानो पर र्हं सकने मस्रमर्थदहै जो विकास के अगले 
चरण की भौर स्केत है जव जोवधारी जल धौर घरती के दो माध्यमामे एक 
साथ रह्‌ सक्ते मसमथथा। वैज्ञानिक शब्दावली मे इसे "एम्फौवियन' की 
सनादी गयी है} वाराहावतार तव अनि-मतते स्तनधारी जीवां काप्रादुभवि 
होतादहैजा धरती ओर आकाशमे विचरण करने वाते प्राणी ह्‌। चौया 
अवतार नरसिह दै जो एक ओर नर" मौर दुसरी भोर “सिह (पशु सामाय 
्रमृत्ति का प्रतीक) की मिधित अभिव्यक्ति है यहु अवतार "नर मंपशु 
भ्रवृत्तिके अशकी ओर सकेतं क्रता दै जो उसे सानवैतर प्राणियां सं जोडता 
है 1 इस "पशु" अश का उवयन “वामनावतार मेदहातादहैजास्पष्टरूपसे 
“होमो' (मानव विवेक) का स्वष्प &ै। इसं पर भा रत-पिपासा को जो 
भ्रवरृत्ति मानव मेजवभी शेषै उसी की अभिव्यक्ति "परशुराम" अवतारदरैजो 
मानव के आक्रमणकारी त्प वा प्रतीक है । 'सातवा रामावतार" है जा परशु- 
राम की पृत्तिका दमन करता है गौर उसका उदात्तीकरणभां करताहे। 
मानव चेतना नौर अह चैनना के उध्वगामौ रूप का प्रतीक रामावतारहैनो 
पुरुषोत्तम भौ टै 1 इसे वाद इृष्णावतार मे चनुमुखी व्यक्तिव का विकास 


" सोन्लुखव्या नारि स 


१ द्यमन उस्टनी, लीकम्ते पू, पृ० ३१ ,__ 
{ ग्तृद्ाद्ध (२) „© ! ४ ॥ 
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श्युद्ध णजा तक शक्तियो प्रतीय है। एस स्विति पर अदर मानवे भावा 
विकास षा संदेत प्राप्त हतार जो पल्वि सवत्रार म वुद्धिमनत' की भावी 
विगास धभावतामा फी आर समेत करता है 1+ अश्िम दां मवतार मानव- 
मनमी भावौ विकाम के सम्भावनामा को सक्षित करता दह जिकं ह्य 
माननिय विकास बै अधिक गुदम रतराका भवी उदघाटन सम्भवदहै जित 
महरि नरविद ने अतिमानव' कीपषपदीहै। 


६ विमू्ति की धारणा भौर सृष्टि-प्रक्रिया 

सष्टि-मियवा म ब्रह्माण्डीयं सत्य का भी दिग्दर्णन प्राप्त हृति है वेयोकि 
श्नं मिधको कै हारा विश्वजनीन “सत्य वा सवंत प्रप्त होता है । जैसा हम 
देष आये है वि सष्टिवे विएु सजनण्क्ति फी आवश्यकता होती है जिते 
गोलक, अण्डवोप, महामाता, ब्रह्म मौर विश्व-पैटृक तत्व रे स्पमे चित्रित 
वियागयादहै जो भिथकीय क्त्सनाको एक सार्वभौम प्रत्रिया है । सप्टत्रिममे 
सृजन तत्व, अवस्थिति ओौर विचय (सहार) की तीन प्रङ्रियाए्‌ एक साथ 
चलती दै गौर इत तथ्य का एक मियकौीय स्पाकार परिमूति (दिनिटी) की 
धारणा है। ब्रह्म वौ मवधार्णा मे ये तीनां तत्व समाहित हैँ मौर दसय भोर 
दन्‌. तीन। तत्वो की ऊॐ' को तीन भात्रा अकार, उकार नौर मकार बै द्यमरा 
व्यजितभी क्या गया । ओकार का महत्व भाषा मौर्वाणी षीष्ट से 
महत्वपुण है क्योकि बाणीया वर्णो मे अकार की निदितिदहैजोसृष्टिम 
“अकार' की सर्वव्यापकतां कासू्पदै। निसं प्रकर अकार समस्तवाणीम 
व्याप्त है, उसी प्रकार वैश्वानर (अग्नि) समस्त विश्वमे व्याप्त है। अत 
सर्वन्यापकता की ष्टि से अकार गौर वैश्वानर मे समानतादहै। इमः प्रवर 
“अकार विश्व मे व्याप्त वहं तत्व ह (ब्रह्मा) जो सृजनात्मके ओर विकासात्मक 
है 1 इसी रकार तैजस" ओखम्‌ नौ द्रसरी मात्रा उकार' कापर्यायि है। 
“उकार” मे तेजस की समानता काकारण यहदहैरिदोन। का धर्म उलप है । 
जिस प्रकार उकार, अकार आर मकारवेमध्यम स्थित हं, उसी प्रक्र विश्वं 
मौरभ्रानके मध्य मतैजसहै। मघ्यमंदहौन के कारण उकार का धम सम~ 
र्ता गौर सन्तुलन है जिसे द्वारा ङष्टि स्थित या अस्तित्व म रहती है । 
यही “विष्णु क्य अतीकरहै। मकार भीर पराज्ञतत्व की समानताहै। यह्‌ 


१ पूरानाज इन दि लाइट माफ माडर्नं सादत, कै० ए० अय्यर, पृ० २०७ 
२ भाण्डुवयोपनिपद्‌, भागम प्रकरण, प ६ (उपनिषद्‌ भाष्य चण्ड २) 
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समानता "मिति" के कारण है जिसे शकराचार्यं ने मान कव प्रतीक माना है । 
जिस प्रकार प्रस्थ (एक प्रकारका वाट) से अन तौला जाता है, उसी प्रकार 
तेजस ौर प्रलय (विलय) मपि जाते ह । ओकार की समाप्ति पर अकार भौर 
उकार "सकार मे प्रवेण करके, उसते पुन अभिव्यक्त होते हया निक्लने 
रै1* यहङ्रम चला करताहै जो यहं स्पष्ट करता है कि उत्पत्ति ओौर स्थिति 
फा पयवसान "मकार" तत्वमे होतार ओर पुन मकारसे ये दाना तत्व 
बहिर्गामी होत ६। यह क्रम निरतर चला करता है । इन तीना शक्तियो क 
भनवीकरण 'त्िमूति' की धारणा मे प्राप्त होता है ) सष्टि-रचना कै इन तीनो 
तत्वा का ब्रह्मा, विष्णु ओर महिशं रिव) वी समष्टिपूण ओर सममरस्यपुण 
धारणाया प्रतीक्षक दवारा दशाया गयादहं। सष्टि रचना हतु यह समरसतां 
आवश्यक द । म्रीक मिथका मे भौ त्रिमूति' कौ धारणा प्राप्त होती है 1 इयुबेस 
नै दून तीना शक्तियां (खजन, स्थिति ओर प्रलय) या देवो का सम्बध दग्रमश 
पृथ्वी, जल जौर अग्िसे जोडा दहै) इतस वह्‌ इस निष्वप परप्चेरहुकि 
प्रहेति कै तीन तत्व--पृथ्वी (ब्रह्मा आर्‌ ज्यूपिटर रूप), जलं (व्रिष्णु, नैप्चयुन) 
नौर अग्नि (शिव, प्टूटो स्प) जौ आदिमानव की आश्चेय भावना ओर थातुक 
भावना दे आधार धे, उनका एक अधिक सार्यक नौर 'ताकिक' छ्य त्रिमूति दी 
धारणा म विकसित हुभा ।* माता के नादिरूपमे 'महामाता' ओर धरती 
माता के प्रतीकार्थं मे उत्पत्ति भौर सजन की भावना निहितं है ओर पिमूति 
कीधारणामे पृथ्वी की स॒जन-शक्ति क्य समावेश परोक्ष सूपसे प्राप्त होता 
दै । दूसरी ओर विष्णु (नैपच्यून) की भावना मे “जल' तत्व का समाहार स्पष्ट 
रूपसे प्राप्तं नहीदहोतादै, पर शिवकीं भावनाम्‌ अग्नि" का स्प उसे 
सहारक एव सजनात्मक रूपमे देखा जा सक्ता है । शिवे कौ धारणा मे प्रलयं 
ओर खनन दोनो का समाहार है जो शिव के अय नाम “इद्र भीर महादेव" 
के दारा म्यजित होतेर्ह। इस प्रकार शिव बहु तत्व है जिसम उत्पत्ति भौर 
विलय क दोना प्रत्रियाओो क्रा रूप प्राप्त होना है मीर फिर, उसी से ख॒ष्टि 
का आरम्भ होता है--यह्‌ क्रम निरतर चला करतां है । 
११ जले प्लावन का मिथक 

सृष्टि मियवा का विवचनं उस समय तक अपूर्णं रटेगा जब तवक्‌ स॒ष्टिके 
अन्तयां सहार के मियका का विषश्तेपण न किया जाए । जल-प्रलय का मियं 


~+ 


१ माण्टूुवयापनिषद्‌, सामम प्रवरण, १० ६ (उपनिषद्‌ श्राष्य खण्ड २) 
२ हिन्दू मैनस, वस्टम्स एण्ड सेरीमनोज, इपूबस, पू० ५७७ 


७४६ | प्रि दषा शिण 


गामय न्यम गभो पणो तौर परियात तिमी क दिनी स्यम प्राप्त ह्यना 
¢।॥ प पिपर दताा$ हि समार मौर परापत ¶िमप्रार नेष्ट एं 
सीर माम धि, एम श्रता" (या नमनताठत) मै याद मेयम ण दम्पति (स्य 
भौर वुय्य) भयया शु्ठमावि [1 जीति र, निरी पूण सूज फापम याय 
शपा । अतपर भक पिये 5 आौर दढवा गर सामायतत गभी 
दता सस्रा हता भय समौ मयट्‌ पिथक उता मामायमदीरै 
जितना दूर्रीप एव दरिचिगीप स्वाम 1१ जये प्तायत मै सरिते मानवता 
रौर विश्व अन्नके भप तियत भीर ग रिमौ प्रयाष्रीय दुपटना, भ्रुकम्प, 
भूय ता गिरा, रि ग॑तरामद रायधोावैतनालाि जी सनारमः नाशकः 
परार्म समपेजाथ। दू गमस्त मिषा यदर्थे हीह तिसारा 
यह्‌ सहार भतम 8, पर रस्य यह? पि यदेष जानि भा परामव भौर 
दूरी जारि मे उव्यां हमारे साम रथ ह । मेरे पिचारमे मै मिय 
देवत जाति % उदव मौर यिकाशयी माया ही नही कहल है, पर वितयषौ 
उश श्रद्रिपाषा भौ मामा र्यत हिम नवीन खष्टि या एन आरम्भ हतां 
1 पिव यी अवधारणा दती तप्यमी नोर सेन परती है। ये पिपर एव 
भ्रवारते प्रतिगत्य षा ही प्रकट क्णेरह। जत-प्तावन के दार धततीका 
र्णस्प से इय जाना जयवा अनिे द्वारां इवा विनाश हाना गौर किर 
समे पश्चात्‌ “कौमाय पच्य का प्रकट हाना-ये सभी भ्ररियाएुं यहु व्यक्त 
ब्रती हैँ दि अव्ययम्थासे ही सखषच्टि का भारम्भ होत्ताटै भौर यह्‌ ङ्म चता 


ष्रतादहै1 

अगव मियका म जल न्तावनं का सम्बध भरमश्क्तियापृस्प' सहै 
जिसकी इच्छा माघ से ससार का अत धटित हाता है । यहु घटना कभी-कभी 
उस समय भी घटित हाती है भेव सस्नार म पाप वहत अड जाते भौर दहु नष्ट 
क्रे के लिए भरम पर्प प्रलपकी विभीषिका वा सहारा तेता है। नमरीका 
बै इण्डियना म एस भिय प्राप्त हाते ह जो मह धारणा पुष्ट करते हैक जल 
प्लावन वै याद पृनखष्टिहोतो है नीर इसमवेहौ नष्ट होते हैजो पापी हात 
है। इसी बे साय कुछ आदिमं जातिया म {अपीका) यह्‌भां विश्वासंहै ङि 
ससारकाअततोन्यां चार वार हाता ओर चौया अत (या पांचतां भी) 
भविष्यमे ह्येगा जवि सूय का निपात होगा या वह लुप्त हो जाएगा 1 कैसी- 





१ त्रिटानिका विश्वकप, पृ० ११३८ 


सुष्टि मियं | ७७ 


फोनियाः के "चैह मिथ मे ंष्टिक्त्ता एक युम (स्परी-गुष्प) का सजन करता 
है भौर उनसे कहता है “जव यह्‌ ससार अशिवगुणां से भरपूर हो जाएगा, तब 
म दस ससारया पुन निर्माण क्गा मीर फिरवुम्हाराअमहामा।* इन 
मिका के अध्ययन से एलेपजेढर शस निष्क्यको सामने रखतंहैदि प्रात 
महासागर तट वैः अनेक मियकांमे पृथ्वी धा पुनसं'जन प्रलय या भयक्र 
प्लावन्‌ बे बाद होता है ओर कुठ मिथवा मे पजने ओर पुन्घजनदानाका 
सकेत प्राप्त होता है। 
प्रलय" की अवधारणा ओर उससे सम्बधित मियको की एक सार्वभौमं 
सत्ता पूर्वीय धर्मौ म भी प्राप्त होती है जिस प्रकार परिचिमी धर्मौ भौर मि्थको 
मे 1 वैदिके कालं ओौर्‌ प्रायण ग्यां (शतपथ) म प्रलय का "मिथ" पनस जन 
की मान्यता कौ वल प्रदानं करता है जव शत्तपथ ब्राह्मण मे जल प्लावन के 
वादं "मनु" ओर शद्धा (कामायनी) नो प्रलय के वाद सुरक्षित रह जाते ई, 
उन्दीकेद्वारारफिरसे खष्टिकाञरम्भ हीताहै। पुराणामेजो चार युगा 
कौ क्ल्पनाकीगयीरहै, वह चप्राकार लक्पमे सृष्टि नौर प्रलयकेक्रमक्ो 
प्रतीकात्मकषख्पम रखते है आर राय ही, नारम्भ' कौ पूर्णत्ता' का निर्देश 
करनै है| यह सहार या प्रलय एक प्रवारका विलयहै नीर एक हजार चक्रो 
ने बाद (महाप्रलय' का होना भी क्ल्ित कियागयादहै। महाभारतं भौर 
पुराणोमं प्रलय काएकजयस्पमभी प्रपि होता है । नितिजमे जनिका 
विस्फोट हागा, सात या बारह सूर्यो कवा जाक्ाणम उदय दौगाजोसमृद्राकौ 
वाप्पोढत वर दग आर पृथ्यी क्रा भस्म कर दें । उसे पश्चात्‌ वारहु वर्पो 
तक वर्प ह्‌।गो जिससे पथ्य तर मानव विनष्ट हो जा्एगं । तत्पश्चात्‌ फिर 
से प्रत्येकं वस्तु बा खजन होगा भौर यहु क्रम नत काल तक चनत्ता रहा । 
भारतीय विचारधारा म युग। की कल्पना के पीठं अनत सूजन कौ प्ररक्रियाका 
सकेत प्रप्त हाता है जा वित्तय जओौर विनाश सं पुनद्जन की एव चङ्राक्ार 
प्रत्रियादहै) यह एव ग्ह्याहीय प्रव्रियादटि जिसे न समन्ननके कारण कुछ 
पाए्वात्यः विचारका ने युग क्त्पना का केवले मातर नादिम मानव का ससार के 
वापिक्‌ नवीनीवरण के अनुष्ठान स जोड नीरसाथही यह्‌ भी मत राह 
कि यहा मानव का जतिम सक्षय ब्रह्माड़ीय च्र से पलायने है ।* भारतीय 
मिथवा का एक मूल तत्व हु ब्रह्माड कौ सापक्षताम मानव कौ ताकेट करना 


१ नार्थं अभेरिकन मादयालानी, एच० डी ° एलेपजेण्डर, पृ० २६.२७ 
२ त्रिटानिका विश्वको, प° ११७२ 


७८ | मिप दर्शन का पिषाग 


शौर एष्ण का पिराट स्य (विष्णु, श्रह्या, महादेव फी भावना म भी यही तथ्य 
है) दसी सापेधता भा प्रतीवात्मवः षप म रयता है । भारतीय सुष्टि-मियका 
मे विश्व की अतम एमाप्ति षा समावेण नही है, वर्ह परर दजन, विलय मौर 
श्रतयक्षी वक्रावार स्थितिटैजा पराध स्प ते महषास' षी एव सीता है। 

"मारम्म' षी दूर्णता भा पिय हम मस्तापाटाभिया, मित, म्रीक तया 
यतियो म विमीन ्िगीसूपम प्राप्त हाता रै। वेवीलानिया मे अनन्त स्वर्गे 
मनै कत्पना प्राप्ति होती र भौर जलं प्लावन पै सात वार मानव जातिरे 
विनाण भौर पुनस जन खी गाया प्राप्त होती! यहदिया मभी दसी प्रदार 
जल प्लावन भौर पुनस्'जन का मिथ प्राप्तहातारहै। ग्रीक मियकामेयुगरोकी 
त्पनां प्राप्त होती है भौर (मारम्भः की शुणता! का मिय भी प्राप्त होताद। 
प्रीय मे चद्राकार सिद्धात का भी स्वरूप प्राप्त होता है जिसे सवते पटे 
दिसप्यह ने ब्रमिकं पाच युगो म मानवता क्प क्रमिक विनाश्‌ प्रतिपादित क्या 
ओौर हीराविलटूय ने चक्राकार सिदढात की वल दिया जिसका प्रभाव 
*स्टोपक्स' प्रर भी पडा 1" यहां पर भारतीय या हिद मियका के सृष्टि सिद्धात 
की प्रतिध्वनि प्राप्त होती दहै जो यहस्पष्ट क्री है कि जलप्लावन भौर चक्रा 
षार खजन ओौर प्रलय का एके अनादि श्रम चलता रहता है। प्लेटीनेभी 
जलप्लावन्‌ मै मिथ का सकेत किह । 

जरडो-दसाई मिथका म भी ससार के अन्ते का मियक प्राप्त होता दहै, पर 
उसमे उपयुक्त मिथका ची सपिक्षता म एक मुख्य थ तर है । ईसाई परम्परा मे 
यह्‌ मायताहै कि ससार का अत केवल एकवारही होगा निस ्रकारसृष्टि 
रचना एक वारदही षटित हर्द है । विनाश गौर जल-प्लावने कै वाद ब्रह्माड 


फिरसे अस्तित्व म आएगा । परर यह ब्रह्याड वही ब्रह्माड होया जिते ईइश्वरने 
आरम्भ मे जम दिया था। यह पुन निमित ब्रह्माड अधिक पवितं भौर 
रूपा तरित शोगा ओर इसका कोई भी अत नही होगा । यहा पर "कालः 
चप्राकार न होकर भनिवत्य ओर रेखीय टै । जिस प्रकार रेखा एकं सीधी गति 
सेआमेके जाती दहै, उसी प्रकार काल" की गति भी रेखोय है, उसका प्रत्या- 
वर्तन नही हाता है1 ईसाट्योवं लिए ब्रह्माडवं अत वा थर्थहैङ्रादस्टका 
आगमन भौर स्वगं की प्रतिष्ठा । देवदूत यह घापणा करता ह किब्रत्याड्का 
पुन नवीनीर्कवरण हया, नये स्वगं र धरती का निर्माण होगा, वहा काई 
भीदुख,दैय ओर घुणाका सान्राञ्य्‌ नही होगा । इसप्रकार, ईसाई धमम 
्रह्याड का पूर्णं नवीनीकरण ओर स्वर्ग की प्रतिष्ठा उनके सष्टान्त-सिद्धात वे 


दो ्रमख तत्व ह 1 0) 0 


१ वही, पृ० ११४० 


ही रो-मिथक् | ई 


१ पूरनिगोक्ररण-क्रिया ओर हरो का उदुभव 


खष्टि मिया के अतगत पुश्प तत्व कौ त्रमिकर प्र्ानता भौर्नारी 
तत्वकीवद्यना मजक्रपिफ हम इष तथ्य कीथार सकेतवरतादटैरिं 
चेतना का थह क्रमिके पृर्तिगीर्ररण दहीरा' या नायक दी धारणा का भारम्भ 
बिदुहै जिन दमण हीरो मियङ् का सर्वागरोण विवास रिया ओर सस्छरतिक 
भरक्रियामे उसके महव वा रेवात्रिति क्रिया 1 अहं चेतना के इस पूर्लिगीकरण 
मौर विमुक्तिकवरण (नारौ तत्व से, महामाता से) वे दारा "अह्‌" ने 'हीसे' का 
हूप धारण किया । इस प्रकार हीरो का इतिहास, जैसा कि मिथक्ामे प्राप्त 
होता है, वह्‌ दसी जह्‌" विस्तार का प्रतिष्म टैजा अचेनन तथां विरोधी 
तत्व वै विद्ध सधर्थं करता है जीरदइसं प्रकार सास्टरृतिक एव एतिहासिक 
प्रक्रिया का एक्‌ अर्भिन्न एव महत्वपूर्णं अगदो जातादहै। षष्टि मिका 
्रमुप गुण उनकी प्रद्याडोय भर्थवत्ता हैतादहीरां मियकाप्रमुष गण उनकी 
सासारिव अथवत्ताहै जो एक प्रकारसे इस विश्वं फेकेद्रमेहै। इस प्रकार 
"हीरा एक महत्वपूण आदि प्राह्प या नारिकी दाद्रपदहैजा सारी मानवताका 
आन्शं याप्रेरणा स्रौत रहा है मौर रया । हीरा जहा एक आर समूटू-मन 
षौ प्रसित क्रतां ह्‌, वही वह्‌ व्यक्ति-मने वौ भी प्रेरित एव नादालित करता 
र्हादहै। 
२ अचेतनं ओर जातिवोर 


"हीरा" का उद्गम ओर विस जातीयं सचेतन का स्वल्प है। युशके 
अनुसार किसी व्यक्ति विशेष वरै चारा जर जो जातीय प्रेम भावनाकेद्धित हो 
जाती है, उसका सान नसेतन मनहीहजः एव प्रकार से (नचेतन' वै प्रति 
जात्तिकाप्रेमटहै1^+यहीराहमारदहीअगदहै जां जात्ति क सास्कत्तिक चेतना 
के शरीरो" है 1 हासं का यह्‌ रूपं उमका जति मानवीय शक्तिसं भी सम्ब्धित 
है जिसका स्वच्प हम महामाता के जप्रिकार म, इेगन वै सघपम तथा 
अय बावाओ पर विजय प्राप्त करने म द्वि्ार्ईदेतादै। यहीसे जात्तिवीर' 
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जातिवीर' या विल्नमरे् कौ भावना का मू्रपात हेता है। श्म जातिवीरका 
आदिं रप उरे यातुक् मीर अलौकिक रपम भरी प्राप्त होता है।* भानिम 
भानव मे गहा-चिव्राम (जा भारत मौरयारपमप्राप्त हए है) ठेते चिर 
प्रप्त हुए रजा षिसी षुस्प हारा अस्मास याहत "पु चित्र" है जां आधे 
षी सपनता फ़ सिए पिए गए यातु कर्म दहै भीरये तयावयित भातिवीर सिहं 
या वृषभ पर विजयं प्राप्त क्रते भी दिषाए गए ह 1* जातिवीयं षी यहं 
यातु -रक्ति श्ीरो' भावना सा एक न्भिन्न ममं है 1 सैमसन ने इस बति- 
मानवीय शक्तिसेशेरवो पराजिते क्या । एन्विरुं भौर गितगमेशभी यही 
यार्यं वरते है| 
३ हीरो को द्िविधि पैतृकता 

हीये कै स्वषू्प का सम्बध दोततत्वासे है! एक उनके जमसे ओर 
दूषरे, उस द्विविधि षैटवतासे। हीरोकेदो पिता या दा माता दहत ह। 
यह्‌ तथ्य हीरो-मिय एव बैद्रीय तत्वदटै ! हीरो वैँ एव व्यक्तिगत पित्ता 
वै अतिरिक्त एक "उच्च" पिताभी हीता है जिसे 'आदिरूपीय' पिता (आरिकी 
टयदपल) का विम्ब कहा जाता है मौर यही स्थिति माता के सम्बघधमभी 
भ्राप्तदह्ातीहै। हीरो फा यह व्यक्तिगत एवे परराव्यक्तिगत्त पैतुक् स्पणएव 
प्रकारसे हीरो इमां का एवः अभितञअग है। यूग तथां अय मनौविश्लेयकां 
न द्ेगन सधप वौ तथा भूत या राक्षस युद्ध क्रो "हीरो" मि्थके साथ जोड क्र 
रडीपस ग्रथ, जो पश्चिमी जगत को सदैव से ना नोतित करती रही है, इस 
तथ्य क हीरा फी मनस प्रसिया या धटना को समक्षने का एक नाधार मनानि 
का प्रयत्न क्रिया। इस हीरो मिथ कै साय अक्सरयह भीदेघागयादहैकि 
मातायापिता भसे एव “दिव्य व्यक्तित्व काहोता टै जैसे मात्देवीया 
पित्रदेवत्ता । 
४ पवित्र कौमायं ओरदहीरोकाजन्म 

सामायत ये मक्ताण पवित कौीमायसे युक्त थी जसा रि प्राचीन सतार 
मे प्राप्ठ होता है 1 यह्‌ कौमाय, महामाता कै सूजनात्मक शक्ति से सम्निधित 
है।3 जो किमी एकनरं साथीकी अपेक्षा नही रपती है, प्रर उसी म यह 
नर तत्व विद्यमार्ते रहता है । परप तत्व से अधिषरेत हो जामै कै पर्वाव्‌ भी 


¶ हीरोदक प्योटरी, वांवरा, पृण र्‌ 
२ भ्रागेतिहानिक भारतीय चित्रकला, डा० जगदीश गुप्त, पु० ४०्य 
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अपने "भादि शूप को भुरक्षित रखती है । हीरो का जन्म इसी मादि रूप 
पायसे सम्बाधत है जिसके रूपै, एक भयर (दैन) जौर दुसरे णुभ 
कल्याणमय रूप जो इस कौमाय आदि छप से गहरा सम्बध हैँ 1 सूय 
गेषाजम दसी शुम महामाता जादि रूप से सम्बवित दै जौ पूर्वं ओर 
चम के मियको मे समान ल्पस्ते प्राप्तं हतत) भेरी, कृती नौरकेडी- 
परेसी हौ कुमारी मातारं धी जिन्होनै सूर्यं हीयौ अथवा दिव्य शक्ति सम्पन 
यकोकोर्जम दिया । इन हीरा का स्वरूप मूलत परामानवीष या अलौ- 
कहोताथा) इस प्रकारके हीरेकेजम से भाता एक यतक उल्लास 
¡ अनुभव करती भी क्याकि उसने भपते से एक दिन्य परामानवीय व्यक्तिं 
¡जम दियादैजो उसी का एके “चमत्वार' था। यहु चमत्वार्‌ एकं प्रकार 
। पूर्व सजन है जो किसी देव या ईष्वर को अपेक्षा रवतो है जा परामान- 
यि शक्ति का प्रतीक है। यह्‌ नारी" की पयशक्ति दै जां उसे भमहामातः' 
धवा पृष्वीमाताः कमै सन्ञा प्रदान करतीहै। मिल म हिस, जा पहते 
{सिर्सि को जीवनं देती दहै नौर फिर वहं दिव्य-देवता के दारः प्रजनन 
रती है । यहं दिव्य-देवता अनेक अनुष्ठाना मे देव-सन्नाट, के रूपम थन- 
स्स्ति होता है जिसका सम्बध अनुष्ठानोमे उवराशक्तिकैसू्गमेहै। यह्‌ 
दि मवस्था मिस मे प्राप्त होती है 14 अगे चलं कर यह्‌ देव-सम्राट ही 
यदेवता कै ह्पमं अवतरित होता! हीरोके जमसे इस सुय भौर 
वता एक अभिच्र सम्बध भग्र जो मादिम मिथका मसामा-यल्पसे 
प्त होती दै । लौकिक माता ओर भलीविकं दैवता (प्रजनव्‌) कं ससूर्मसे 
"णं वृद्ध, जोराष्ट्‌ तथा परसियसर अदि नायकाय जम "महामाता कीं 
सी सजनशक्ति का खूपहै। इन सब उदाईुरणा से यह्‌ स्पष्ट हाता हैक 
पक के द्विविध रूप का एक अपना एतिहासिक महत्व हैजोस्मीषेजम 
"ते के अनुभव से सम्यधित है! यह्‌स्त्रीका एक आघ्यमकं बिम्बहैजो 
भपते को स्वग" वै ल्िए स्मपित करता है। इसे अनेकः ख्प है--एक 
भैमायकाषू्परहै जा स्वर्गीय देवता से सम्प करता टै, एक तरुणी का रूप 
हं जी देवत्रा के प्रति आनन्द भावनासेप्रेरित होती दै भौर एकं सौप्यिाका 
ब्रहदुषपूर्णंषू्पहैजो दिव्य पुत्रया "लागींष'कोजम देती है! यही कारण 
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हैविद्ीरंयानेायाः षा जीवन संघर्ष थौरदुषखयवा हाता 
एृष्ण, हग यावुद्धदो। 
५ पिता विम्ब मौरहीरो 


स प्रयारनायदया जम "माता" वे प्रजनन सैहै : 
पुय तत्व (पलिग) पी श्रमण प्रधानता जौ आगे चले वर, 
आयक दृष्टि से, स्परी-तत्व को ध्पेक्षा, अधिव परियाशोन 
हो गया 1 यहु पुरुप तत्व की “अह चेनना पा विषासत वहा ¦ 
अपनी शक्तिर तमश सक्षाललार करता) यह्‌ पुस्प 
स्पमहीरहै, पर इसम्‌ व्यक्तिगते पिता विम्यका हरवा सा सम 
यह्‌ पिता ही “समूह' वा नेता हमा भौर पुत्र से उसका सधर्प 
हुभा । यहौ पर "पिता" भौर धपुत्र' समह्‌ गुणो पे वाचयं ब्द ६ 
ग्रत सस्य-घा वे शन् 1 शधि वायु चातते व्यक्ति "पिता" है मौर 
व्यक्ति शत्र 1 इनमे मध्य जा सधपे प्राप्तं होता है, वह्‌ आरु 
है मौर जपो प्रूलन््पम "आदि स्पीपःश्रणेतिकैर्ह।ये येः 
वाले “पिता (वृद्ध) -ययि यौर व्यवस्या मे सस्यापव्‌ दैजो ? 
से ^स्वर्गः वै प्रतिष्ठाता हँ।* यह स्वय पौ स्थिति नि 
“माता-पृष्वी' के विपरीत्त है। स्वश भीर "वरता" का यह धु 
प्रतीकात्सेव 2 जां "आदि स्यः भ्रति कामाना जा सक्तां 
विकास त्रमशण आध्पात्मिषे तत्व का जमद सका जिसक् षः 
देवता" की कल्पना का प्रादुभवि हभ जो पुर्प-पत्वकी 
प्रधानता को चोपित करता र । यह स्वग “शक्ति-समृह' कापर 
जहा देवत्तागण, सादमाएु, टोटमिक पशु ओर पूर्वजां (वित्तर) का 
गया जा मिथकीय कल्पना वा एक रोचकं तथ्य है 1 जाक मह 
-घ्यात्िपर ^स्वग स जवतरिन मान गण जिह स्वर्ग॑-दूत अथव 
ख्व द ययी. \ यह्‌ एः प्रकार बा जाघ्याल्मिवि-जम्‌ है जि 
पुष्प की अह्‌ चेतना ओर इच्छा शक्तिसेदहै। स्वगं ओौर पुश्प 
एकः जवारभूत सह्‌-सम्ब-व जटा चेता बा ऊध्वं स्प, चेतन आ 
सृजन का स्रोत ह । यह्‌ एक्‌ प्रकर स उन्व एव महान वन्य त 
ख्प है जो दिव्य बायका भौर महापुम्याकाजमदे स्का! इस 
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रोचक तथ्य यहभीरै किसामायत सभी मानव सष्छृतियां चाहे वह्‌ ईसाई, 
यहद, ग्रीक, इस्लाम या भारतीय सस्छति हो, सभी का स्वरूप मूलत पुरुप 
प्रधान है। इन सभी सष्ठृतियां म नारी तत्व" अदृश्यप्रेरक तत्वहैजौ 
“अचेतन ' का स्वल्प है । इसत यह अर्थं मही है कि नारी तत्व कै महृत्व नौर 
क्षेत्र को नकारा गयादहैजी इस सदर्भमे ध्वनित होतादहै। मेरे विचारसे 
अनेक मनोवैज्ञानिक ने (युग तथा -युमांन आदि) स्री तत्व को (चैतन का 
रूप भात कर उसके उ प्रेरक एव आदि शक्ति के रप के ही अर्थवत्ता प्रदान 
क्ीहै व्योति नारी का सृजन तत्व ही वहु नारम्भिके विन्दु है जहा सै नायक 
का, हीगं का, स्वर्गे दूतं का, अवतार का जम होतादहैजा पराक्षस्पसे 
सस्छरृतियो के विकास काकेद्र ओर स्रोत दै। 

उपर्युक्त विवेचत से यह स्पष्ट होतार कि नायके याहीरोकाजम 
भौर विकास महामाता" के आदिखूप को षण्डित कर, अपनी अह्‌ चेतना 
भौर इच्छा शक्तिको विस्तार देता दहै । आदिम समाजो मे भाषेट ओर युद्ध 
का सम्बध इसी पुष्प तत्वे की श्रियाशीलता का सूचके है जो क्रमश 'पुरुपत्व' 
के जभिनअगृ केख्प मेमाय हज । दस दशामे भी पुरुप तत्व निरपेक्ष 
गही है, वह्‌ नारी-शक्ति से एक सापेक्ष स्थिति रखता दँ }^+ नेतायादहीसेके 
स्पमेही इस पुक्ष्ष तत्वं का विकास नही हुमा, पर श्रजनक, सृष्टि देवता, 
पितर तथा आदर्शं पुरय आदि आध्यात्मिक ख्पामहीये का विकास समी घमो 
ओर भिथकामं प्राप्त होतादहै। नायक केयेसभी स्प (लौपिक नौर पारि- 
लौकिक) इतिहास के उपाकाल की एक रेसी घटनां है जितने मानव सस्ठरति 
ओर सभ्यता दे विक्स म योगदान दिया । पितदेवता, ना समस्त वस्तुभौ 
का निमाता है, वहं कालात्तीत हैजा समस्त सुष्टिके पीठे विद्यमान एक 
परम "शक्तिः काल्प । 

इस सुष्टिकर्ता श्रतिमा" से राजा का ईश्वरीय रूप प्रक्षेपित हाता है जिसे 
शईर्वरीय राजाः कौ सना दी गयी है । नायक्याहीरा यहाँ पर ईश्वर कापु 
दै, यदि "वहः स्वथ ईश्वर नदी है । सस्डुति्व नायक ओर सषप्टिक्त्ता ईष्वर 
वा एकीकरण इसी मानवोवरण प्र्रिया का क्रमिक विवास दे जिसन नायक के 
व्यापक स्वषूप का विवास क्या हीरो 'ईश्वर पुत्र का प्रतिरूप माना ग्या 
जिसमे स्वग" कौ समस्त शक्तिथा का समाहार हज । इस प्रकार "वह" अपार 
शक्ति भर रेष्वर्यं वा प्रतोक बन गया जा देम, रादास, अमूर ओर अशुभ 
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्रवृत्तिप। का दमन वटे वाते नायककेसूपमे प्रतिष्ठित हभ । मियक्राक 
यह नायक गुक्तिित्ता, उद्धारक भौर सास्छृतिके प्रगति का एव मूलस्रोत माना 
गया । ईश्वर-पुव से मानव-नायक कौ यह्‌ यापरा एक्‌ तथ्य की ओर सकैत 
करती है कि नायक का पुनज-म या अवतार" हाता दै, बह अह, चेतनाक्रा 
एक प्रकारसेफ्ताच्पातरण है जा सास्छृतिक प्रग्रिया मे एक अभिन तत्व 
कैखूपमप्राप्ठ दता रह । 


६ सूर्यं भौर हीरो-मिथ 

यहा पर एव महत्वपूर्ण तत्व क्र ओर ध्यान आककपित्त करना नावश्यक है । 
हीये मिथ व्रा यह आदिरप' अक्सरसूर्यमिथकास्परहै, यही नही वहुचद्र 
मियकाभीषरूपटहै। हीरा भूयदरया चद्र इसदा एकमात्र अर्थ पहूहैरि हीये 
एक दिव्य एव परम स्पदै । सप्ारिकयालौर्दिकं रूपम "वह्‌" व्यक्तिगते पिता 
कापूव्रहै, परदहीययानायक्केषूपम वह्‌ र्दश्वरक्ापुत्रहै। मिनी मौर 
हिन्द आदि मिथकामेहीरोमूयकासूपटहै मौर मित्र मे उसे /रा' (सूम) का 
पर्याय भी माना य्या (१ 


७ हीरो का सास्कितिक रूप 

हीरो के सम्बध म यह द्विविधि वैतुक्ता कां इमैनं आदि मना-विश्लेपकव 
ने ष्हीराकवेदो पिता हाते हं बै सिद्धान्त को मनुष्य कौ सीमित "समञ्च" गैः परे 
भाना है, पर पूमानने इस सम्बथम यह्‌ मतरखादहै कि यह्‌ मानव प्रवृति 
काद्धेत'हैजोजवभी किसी व्यक्तिको किसी एवं का पुव मानता है, पर 
साथ ही, उसवी महयानता के कारण उसे ईश्वर पत्र या “दवपुत्र' की सज्ञा देता 
है ।* हीरो का यह "विशिष्ट" नौर असाधारणः सूप मियिक चेतना कषा एवं 
पिसा तत्वह जा क्रमश प्रतीरत्मकरूप के जाततीयमका भीषएक अभित 
जग वन्‌ गया 1 इम प्रकार हीरो-मिथ जहा व्यक्ति वे अह का विस्तार एव 
विकासं है, वही "वह समुह नौर रामप्टि की जस्मिता काएक प्रमुख तत्व 
है1 दरे शन्न म हीरो-मिय व्यक्ति कौर शव क्य जकाताया की 
जोढने वाला णक गत्िशीत स्वन्प ° जो रास्टरतिक चेतना का एर महत्वपूर्ण 


तत्व टै। 


¶ मिय दैण्ड रिच्धूअतिरम इनं ए-शट ईजिष्ट, ¶० ५२ 
२ दि जारिजिन्म एण्ड स्ट जाफ कारसनस, पृण १५४ 
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हीरे या नायकं षै इस सास्दटरेतिव स्वरूप के तीन प्रमु अगदै-हीरो, 
देगन युद्ध भौर फलत प्राप्ति (दरजर । इेगनः राशसया अय प्रकार की अशुभ 
एव व्यवधाने डालने वाली शक्तया धर विजय प्राप्ते क्र नायक्फ्लकी प्राति 
कर्ता है जा सथपं प्रत्रिया का अन्त" भानाजासक्ताटै। यूगने इत्र हेगन 
वो पुस्प ओर नारी तत्वे से एव साय सयुक्त माना हुं भौर इसे आदि वैतरव्ता 
(माता-पिता) से भौ जोडा है जिसमे हीरा माता मौर पितादोनांकीहत्यायां 
अधिवेर कर, उस्र ग्रन्यि का परिचय देता है जिते इदीपसं ग्रथि कीस्ज्ञादी 
गणी रै । यह्‌ माता-पिता वा सिद्धान्त जिस फ़ायड मे अत्यधिक महत्व दरिया, 
सम्पूणं मानवता भौर इतिहास यौ न्याघ्या नही कर सक्ता है, यहा 
तक क्रि यहु भपवाद मूलक सम्बध ही क्हाजा सक्ता है, एकं समाय 
प्रवृत्ति नही । युग न इसे एव व्यापक सन्लर्भं दिया ओर इैगन-सघर्पं 
वो अचेतन से जौढकर ^लीवीडा' के विकासं भौर कूपान्तरण की गति" 
को अधिद्रेत फर, माता डूगन अयवा अचेतन कौ शक्ति क अपने वल से 
पराजित विया ^ इस प्रकार इगन सर्पं एकं भ्रकारसे अचेतनसेदही 
सर्वधित क्या गया सीर एकत गुफय म प्रवेश, अपर सस्रारमं प्रवेश तथा 
डेन छारा निग्ते जाने की भ्द्रिया (जो माताम गमन ही है) इन सववा 
सम्बघहीसे मिथसेहै। डगन हारा निगवे जानं के पययि रात्रि, अधकार, 
समुद्र तथा अपर ससारहैँजिहं भेद करहीरो विजयी रूपमे पुन अचतीर्ण 
होता है। यह्‌ प्रक्रिया सूय मिय के समकक्ष है जिसम हीरो-मिथ मूय मियका 
स्प ग्रहृण कर लेता है) जिस प्रकार सूयअधकारको भेद करं विजयीषूपमे 
पुन उदय होता दै, उसी प्रकार हीरो मौ ्गन मप्रवेण केर, उस पर विजय 
प्रत्त कर श्हीरो' वे रूप म अवतरित होता है । अह चैतना भौर अचेतन का 
यह्‌ दन हीरो मिथ कय खाति है जो नित्य गौर अनादि षै । यदी शुभ-अशरुभ, 
देव-अमुर ओर सदू-यशद्‌ का चिर तमे-सषप है जो वाह्य रूप भी ग्रहण करता 
है 1 यहाँ पर यह भी ध्यान रना आवश्यक है कि इ गन का सर्पं एक प्रवार 
से पुष्पका नारी नै प्रति एकं “भय' है जिमे बह द्म दनव द्वारा प्रकट क्सता 
है 1 यही "माता" थौ शक्ति है जिसे हीये" अपने विकार मं करना चाहता है । 
माता, मर्भाणय, गह्वर, खाई, नरक नौर समूद्र--ये सभी डंगन या चेतनं के 
पर्याय रै, जिन्‌ पर द्ीये (अह्‌ चेतना) विजय प्राप्त करता है। यह्‌ एक प्रकार 
स उच्च या उर्व "पुर्पत्वः का प्रतीक है जो उसके लिगीय रूप स महान ओर 


१ मादकालाजी अफ दि जनका शेस, युय 
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पवित्र है । हीरा पा उच्च न्प इसी तथ्य पररयाधारित दै जो मियकीय दत्यनां 
होने हए भी नायक पे रास्टर क्षिक महत्व पर प्रकाश ढाततीहै। पृख्यत्व की 
सार्थवता श्म दोना स्तरा मा एकीभूत गस्वारदटै जो हमं अनेक मिथवां म॑ प्राह 
हाता टै 1 “पुरुपत्व' वा यह रूप हम समसन, प्रोमीर्थियस, भीम, हनुमान, राम, 
वृण, जीहोवा आटि म॑ प्राप्न हाता हं 1 हीरो कौ यह्‌ विजय एक नए आध्या- 
त्मिक स्तर का उद्घाटित करती है, नए प्रकार गै शाने भीर अचेतने 
विकासि यौ प्रकट क्रतीदहै) 


< पिता विम्बक्रा अर्थं ओर हीरो मिथ 

हीरा मिथ मे जहाँ एक ओर “मात्ता' से संसर्गं भीर त्त एर विजय (इरन 
रूप) प्राप्ठ करने वा एक प्रतीकात्मके अर्थं है, वही पिताक हृत्या भीर उस 
पर अधिकार केरे का प्रसगभीहीरा भिय म एक महत्वपूर्णं स्थान रखता 
है । इडीपस ग्र मे पिदा, माता कैः ससग मे सहायक सिद्ध होता है, प्र फिर 
भौ नायकया हीरो कै द्वारः उसकी मृत्युको दिखलायागया हैजा पिताक 
आदिषूप की गतिशीलता को व्यक्त करताहै। माताके समानं पिताकेभीदी 
खूप ह --एक सकारात्मक भीर दूसरा नेकारात्मक--जो माज के मानव म॑ उसी 
प्रकार जीवित है जितत प्रकार वे मिथको म भपनी सत्ता वेनाए हए है । जैसाकि 
सकेत वियाजाच्काटहैकि पिता ष्वृद्धा का प्रतीक टै जौ व्यवस्था प्रदानं 
करता है (स्वर्ग का रूप) १ गौर इस प्रकार, मिथका का ईश्वर यही “पिता 
शूप है जिसम सभी पिता विम्ब समाहित हो जाते ह। यही पिता का भति- 
वैयक्तिक स्पहैये पिता ही आज के "याय ओौर्‌ व्यवस्था के आदिक्लौतरँ हाये 
दून पिताज कौ पुरानी मौर जर्जरित व्यवस्या का विरौध करता है, पुराने 
मूल्यो को छनीती देता है तथा नयी व्यवेस्या ओर मूत्योको स्थापित क्रता 
है। यहुक्रम एव निरतरश्रम है जो इतिहास की गतिशील प्रत्रिया काएक 
अभिर अय है। इस विराध ओर सधप म व्यक्तियत पिता त्रिम्ब वाधा उत्पद्र 
बु-रता है, पर अतिवैयक्तिक पिता-विम्ब स्थापित व्यवस्था आर मूल्य का वदलने 
ब लिए प्रेरित करता है! हीरा सरी अत्तिपितागरिम्व' सं त्रेरिति हा कर्मकरा 
हं नीर व्यक्तिगत पिता विम्ब स उसका सधय होता है । यह्‌ सर्पं वादविक्षमे 
दिये गए जीहावा बे उस नादेश से स्पष्ट होता है जिसं वह्‌ अब्राहम का देतां 
है, "तुम सपने सगे सम्बिधियो मौर -पन देष से बाहर भाओ, भीर अपने पिता 








१ इमपषणवा सकन पीषठेवे पृष्ठामे त्यिजाड्कादहै। 
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धर से बाहर निक्लो, मँ पुम्हु दस दृश्य जग्रत से परे लोक मले जाऊंगा |" 
(इसी "परे लोक" कै ल्य की नोर सकेत करतारैओौर पिता कै देवौसे 
्पंकरतो है । बुद्ध, राम नौर ईशु इसी सघप को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त 
ते है भौर मानव मन को आध्यात्मिक लाक की आर गतिशील क्रतं है। 
तर मिक म स्थिति विपरीतभीहै जहा पर व्यक्तिगत पिता “अमरान 
यक क पक्षधर है भौर रामक्थामे दशस्य की भी यही स्थिति है, पर दय- 
प अवल्या मं) व्यक्तिगत पिता का यह बिम्ब नायक्वाद'वौ जमदेताहै 
गकि पिताक हृत्या या उस पर विजय प्राप्त केर नायक या हीरो अपने 
म्पपूण अस्तित्व की घोपणा करता है । 

नायक का यह्‌ वीर रूप व्यक्तिगते पितासम्राटकी प्रेरणा से नायक क्षै 
मकाय राक्षसा, दैत्या, भयक्र जीवधारिया तथा पिशाच पिशाचिनियो सं 
पंके लिए प्रस्तुत करता है भौर अपने अतिव्यक्तिगत पिता (दिव्य पिता) 
प्रेरणा से वहु इम असद्‌ शक्तियो पर विजेय प्राप्त करतादहै। हीरो का यह्‌ 
प उस समय ओर जटिल तथा भहत्वपूर्णं हा जाता है, जवे वहु दवता बौर 
कियन पितावे विम्ब से मुक्त हो, अपने को स्वत आधुनिक मानव 
क्तित्व कैषरूप म अवतरित करता है। इसका मुदरे उदाहरण प्रोमीधियस 
ख्यान हैजां स्वगे मग्नि वौ मानव जाति लिए च्ुराक्र लातादहै। 
परा उदाहरण आदम ओर हौवा (सपं सहित) कादहैजा हीरोकेष्पमे 
नवता को नवीन चेतना ओर ज्ञान देता है । इसके अतिरिक्त वहा नये पित 
पताकापुत्रभीदहैजौ पुरानी व्यवस्था से सघप करता हे। 


षस प्रकार भयानक महामाता ठे समान भयानक पिताकाआदिसूपभी 
क सत्यै जिसपर हीरा विजय प्राप्तवरया उसका उमूलन क्र मपो 
भीष्ट कौ प्राप्ति क्रताहै1 यह भरयकर पिताक्यस्पएक पेसौ श्क्तिटैनजो 
ह चेतना के शुभ विकास मे बाधां उपस्थित क्रताह। हीरो काअतिमां 
रात्रैयक्तिक पिता विम्ब ही उस आध्यात्मिक प्रगति, किस नय॑ मूल्यं तथा 
सी नये विचारकी अर, प्रेरित करताह्‌1 हीरा का यह पक्ष पिता पिम्ब 
ही समभ्बश्धितहैन पि माता पिम्बसे। इम प्रकार सामूहिक भाध्यात्मिव 
त्तियो ओर सामूहिक भौतिक प्रवृत्ति मूलव शक्तया का सघप एक सत्य ट जां 
ता तया माता बे आदिषूपावे द्वारा प्रक्टहोतादैओरनायक् याहीरा षस 


जेनिक्षिम १२१ 
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सर्पं वेः मध्य मे अपने "अह चेतना" का शुम विकास क्ता है। इस विकास 
वै द्वारा मह (हीरा) अपने “्यक्तित्व' पा विवास करता दै जोगयतोर्गोके 
लिए प्रेरणा का सोत होता है 1 


£ “वन्दी' ओर निधि" फे अर्थं 

हीये-मियं रे सन्दर्भ म माता ओर पिता विम्य से संधप मौर मन्त म, 
हीये का मन्तव्य तव पहँचना ओर तदनुसार वन्दी" या "मिधिः षो स्वतप्र 
आओौर प्राप्त करना-ये तीन प्रग्रियाण् हीये के वहुमुखी विक्त के सापा है 
जो मिथकीय प्रक्त्पना का अभित मौर आवश्यकः अग है । "वन्दी" मौर निधिं 
शब्द के अर्थं नितात साकैतिक भौर व्यजना्मक है) वलो कोई शी प्रेभिका 
यावूुमारीदहोसक्तीरहै जो किसी दैत्य, राक्षस या अशुभतत्ववे द्वारा बन्दी 
वरती गमीहै गौर हीये, सपने पौरूप ओर वीरता से उसने मुक्त बरताहै। 
जहां तक "निधि" का प्रएनं है, वहु अनेकं अर्थो का वाचक) स्वर्ण, हीय, 
मोतो तथा अय वहुमूल्य पदार्थं श्सवे अतगत आते हैँ जौ भलत अमर ्रूत्यी' 
के प्रतीक) इसी प्रकार “जीवन जल ममृत, अमर पौदा, दाणनिक्का 
पाषाण, रहस्यमय अगुखिया तथा परयुक्त घिया आदि निधिकेही प्रतीक टै 
जो भियकौ, परी कथास, अनुष्ठाना, धर्मो, काव्यो भौर रहस्यवादी साहित्य म 
अपने व्यजनात्मक अर्थको सुरक्षित कयै हृएरै। ये सभी पदार्थ, जहां ततक 
मिथको का सम्बध दहै, विपयगत या वस्तुगरत अर्थ देते, तादूषरीभओरवे 
विपयीगत या नाध्यात्मिक अर्थ देते हैँ । ये दोनो ही अर्थं महत्वपूर्णं मौर सार्थव 
हँ क्याक्ि उनकेद्रारा भियकेञर्थक्ा विस्तारदहोतादै भौरसायही, मियं 
की गतिशीतता का परिचय भी प्राप्रहोताटरै। 


१० रूपान्तरण मिथकां का रूप 

इस अणतिम मवस्था मे जहा हीरो" मूक्तदार्ताके खूप मे जवतरित होता 
द जयवा "वरी" की भुक्त करता है- एसी अवस्थामं वहूस्वयमी खू्पातस्ति 
होता है गौर दूसरा को भी रूपान्तरित करताएहै। इदे दही सूपातरण-मियव। 
वसन्लादी ययीरै। इन खूपातरण मिथको का महत्व सामाजिक एव 
सस्टृतिकभीदै जो मानवीय चेतना को गतिशीलता देतं हँ मौर सायही, 
न्यक्ति भौर समूह्‌ के उ्वेगामी विकास को रेवाक्तिक्रतंरह। 


१ साडकालांजी दण्ड एतकैमी, युग, प° ६०-६१ 


हीरो-मिथक्‌ | ८२ 


जैसारि वहा गयादहैकि "वन्दी भौर निधि" कद एक अपना साकेतिक 
अर्थहै जो वेस्तुपरक भीर विषयीगत अर्थो को प्रकट करते ह 1 वस्तुगतस्पम 
बन्दी एकं वास्तविक जीवितस्त्री है जो पुश्प मौरस्त्री के सम्बध को रेषापिति 
षरतीहै। दूसरी ओरस्मीकायह शूप वस्तुगत केवरं का अतिक्रमण वर, 
परावैयक्तिरि विम्बको प्रकटक्रतीदहै जो मूलत सामूहिक-मनस कास्पदहै 
जो भानवतामे अतर्ग्याप्ति टै) इसं अर्थम त्रमश "बन्दी" कां रूपान्तरण दति 
है ओर वहं भातरिर तत्वया अत्मा" वेरूपम सामनं आती दहै । अनेक 
मियक टसं *आत्मा' ओौर पुरुप "अह" कै सम्बध क व्यजित करते भौर 
सर्प बे द्वार पुस्य इस भा तरिकि तत्व या आत्मा वो मुक्त करता है । इसवा 
यह्‌ अर्थं हुआ वि नारी भौर पुन्प का सम्बध अध्यातिकिदैजरसाथही, 
मनस पृष्ठभूमि मे इन धटनाभो का धरित होना मिथकीय प्रतीकवाद का एक 
पेमा सोतं दै जो साष्ततिक चेतना कै विविध सूपामे व्यक्त होता है। यह्‌ 
परालौकिक सम्बध एक प्रवार सं याध्यात्मिक प्रतीका कोभीजमदेताटै 
जो धर्म मौर पुराणा मे, रहस्यवादी सम्प्रदायो मे, लोवगाथामो मे तथा 
सृजनात्मते अभिप्रायो कै दवारा प्राप्त होता है। ये आन्तरिक घटनाएं ही बाह्य स्प 
प्रहुण करती ह जा वस्तु के द्वारा आकारं ग्रहण करती हैँ 1 इम प्रकार मिथिक 
चेतना अतर भौर बाह्य को एके सूत्र म बाधत्त है अथवा अनेक विचारकाकन 
मतरहैकिभियनजोबआातरिकि घटनां कौ प्रकट क्रते दहै, वे ही वाह्य रूपा- 
कार ग्रहण कषरते ह) भतर का सघपदही बाह्य सपर्पकोजमदेताहै। अतर 
भौर वाह्य का यहु सवाद एक नित्य धटनादहैजा मिथकीय चररि की हाते 
हुए भी यथार्थं भौर वास्तविकता से गहरी डी हई है । मिथ का वस्तुगत भौर 
विपयीगत विवेचन मिय के भौतिक गौर अतिभौतिकं (या अतिवैयक्तिक) 
स्वेसूपा को एकं साथ चरितार्थ करते हँ ओौर यही कारण है कि हीरो मिथ (या 
अय कोई) केवल व्यक्तिका एकातिक् इतिहास नही दहै, पर वहं समूहुया 
जाति षी अति वैप्रक्तिकि था परावैयत्तिकि सामूहिक घटना है नो अचेतन मं 
गहरी पैदी रहती है । हीरो जव इेयन या राक्षस प्रर विजय प्राह्करतादै,तो 
यहे घटना भत्िवैयक्तिक स्वरूपकीदटैजोस्वय हीरोमघस्तिहोरहीदटै 11 
हीरोकायहरूपसारी मानवता की धरोहर दहै क्यार वह्‌ जातिके चितन 
म, विचारमे, उसके अनुभव बध मे तथां पुन -पुने विवेचित होने मे 
स्पान्तरित हाती रहती टै । 





१ टि आरिजिन्स दण्ड हिन्दी आफ कृाेसनेस, -यूमान, प° १८६५ 


८० | मियक दशन का विकासं 


११ “वन्दी विम्ब भीर हीरो-मिय 
अनेक मिया म हीर वे षप का गन्तव्य चन्दी" वा गण्या दैत्ये 
मुक्त कराना है । यह 'ेत्य' एव यादिस्पं है जिसे अनेक शूप्रान्तरण प्रात हान 
है--कही बहड्गनहै, ष्टी ताकि हि, करी चेत है ता षदी व्यक्तिगत ग्रूर 
माठाव पितावे प्रिम्बह। अतम, यन्दी (जोप्रेमिकावाच्प्मे) सदैव 
हीरा से विवाह बधन मे कध जाती है नीर यह तथ्य समार भर वै मिथक्नीम 
एव सामाय प्रवृत्ति है । प्रतीकात्मक खूप मे हीय की यह विजेय, यातुक रीति 
से उर्वरा अनुप्ानामे भी प्राप्त हाती है जहाँ त्तस्ण हीरा-सप्राट था मितत 
पृथ्वी मता या दधी सेहोताहै। हीते गी वन्ती पर यहु विजंय इसी यातुक 
उर्वरा अनुष्ठान का प्रतीवात्मवःस्पहै। यह्‌ तथ्य हीरो मिय के एव सामा- 
जिक एव आधिक सदभ प्रदान करता जिसे फ़जर, मेलीनोवस्की मादि 
विचारको ते महत्व प्रदान भ्यादहै। हीये का यह शरु्तिदात्य' रूप पृष्यश्नी 
चेतना वा ओर उसकी शक्ति का नौर अधिक विस्तारटहै जिसका मारम्भ 
डेगन मधप भौर भयानक माता सवप से हभ है । इस प्रकार हीरां एक गति- 
शोल व्यक्तित्व है जो सामूहिक महत्व षा तथा परवैमक्तिक यथवत्ता का विम्ब 
है । दस प्रकार स्त्री भौर पुष्प दा यह मिलन नत्त हीरकं एक पारिवारिक 
अर्थवत्ता देता है जो पितुं सत्ता-युग के चिकसिमे एकं प्रेरक तत्व माना जा 
सक्तादहै। स्त्रीक पशम एक तय्य यहभीप्रक्ट होता किं महामाता कवा 
जो प्रुत्वे मभी तक रथा जिसके हारा नारी शक्ति का अनुभव हाता था, वहं 
प्रभुत्व एक प्रकार से समाप्तहीगया। "वदी कवास्पनारीर्व उसकी 
शोर मेकेत करता है जहां कह भानेवीय रूप म अवतेरिते होत्ती है भौर सभिनी 
का शूप धारणे करती टै जिससे पूरष क्सि भी सम्रय प्रेम बधन मर्धं सक्ता 
है । नारी (वदी) इस समय पुष्प वै पौरष भौर साहस की भोर नष्रष्ट हाती 
है, उव पुश्प नारी के किण वेवल लिगं धारण क्रये वातला प्राणीनदटीदहै, पर 
सही अर्थं म आध्यात्मिक एव शारीरिक शक्तियो से यक्त हीये कृ स्वप ह! 


धहूत से पुराणा मीर मिया म चन्नेक्राएकसयस्पभी प्राप्त हाताहै 
जो हैगन सघप भौर राक्षसं सथप म हीरा क राहायता देती है ओर इन अकार 
एक सहयागी मित्र कौ तरह हीरा को शक्ति उदान वर्तीटै! इम सद्म 
मीदिया, एयोन, कैकेयी, सीत्ता र इनिस आदि षै मा“ | 
जिहनिहीसकौ क्सीन विसीस्प के स्र्पभ { गा 
के दम रुप बा पुस्पं जपनं “मह्‌ थौर चिर्तना" तै सौः ॥ 


हीसो-मियव | ८६१ 


वेवल उसके यौन सम्बधपतर्ही सीमितिनही रहतादटै। 7गरीकायहसूप 
उपरे मातान््पये भिघ्रटै, यौ पर उवा अपमा व्यक्तित्वे द, वह्‌ण्क 
आध्यात्मिक शक्ति है जा माताये सामूहिक पक से नितात अलेग टै 1 नारी 
वा यह्‌ "वहा" ये गमान सहता देने याला स्स पूरुष बौरनारीके सम्बध 
यो एक नुया भायाम देतां टै जहाँ नारी स्वत्त्रस्पसमे अह्‌ चेतस प्राणी दहै 
यीरद्सप्टिसे बहदहीरायां नायक ये समानि एक अहु से युक्त शक्तिका 
प्रेरणा स्रोत है 1 हीरो उसकी सहायता से संसार से एवः जीवत सम्बध स्थापिते 
षरता टै। 
नारी का यह्‌ स्प अनीमा तत्व या विकास भहाजा सवता टै जिसकी 
"छाया" पुष्प म रहती है भौर एय प्रवर प्य या हीरा अनीमा' मरिम्बिषा 
अनेव रूपो म सादात्वार चरता है । स भ्रवारदहीराषा वन्दी" षौ मुक्त 
कराना, एकं प्र्वारसे मनस जगतत कवा अनुसधान है! यहु जगद्‌ भत्यत 
विस्टृत हे जिसे काम रति वा जगत कहं सेते ह (ग्रीक मिका मे इसे उरास 
बीसं्नादी गयौ है) जिसमे स्री नौर पुरुप षा अपना सापक्ष महत्व है, वह्‌ 
वैव पुष्प का अनुप्व भौर नारी कै प्रति उसे दिम्ब वा सूचक माघ नही 
है जेमाति यमान, युगरतयाअय विचारा का मत है । मियक, बाब्य, 
नारङ भौर जय सछंजनात्मक पलामो म हीरा ओर वदी वै सम्म 
स्पान्तरण के मनेक आयाम प्राप्तं होते ई, यही नह इतिहासं भीर सस्टृति की 
यनेक महान घटनाएं स्प्रौ पुरुप के इस सम्बध वौ गाथा कहती हैँ । बन्दी" 
कौ यह मृक्तिएक्मय तथ्यकयीमार सकेत करती दहै कि नायै की अचेतनं 
शक्ति जो पुरुप तत्व मौ विराधी एव एवुं रही है, "वह" पुरुप के भह" धौर 
व्यक्तित्व से एवं मित्रता कौ सध करती प्रतीत होती है । यहं तथ्य एक अय 
तत्व कौ ओर सयत क्रताहैषि नारी ओर पुष्पका न्द्र एक सीमा पर 
आक्र समरसता! फी भी सृष्टि करता है जरह रै भौर (तुम की सीमाएं 
विलीन हानि लगती ह] सह पुरुप ओर नारी सम्बध का आध्यात्मिक पक्ष है 
जो धर्मो, पुराण भौर काव्या म दृष्टिमत होत्ता है । 


१२ बन्दी, निधि गीर हीरो का सापेक्ष तात्विकं रूपान्तरण 
वन्दी का सम्बध निविसेहै जिसे प्राप्त करना एकं कठिनं कार्य है भौर 





¶ स्राइकालाजौ आफ दि टासफेरेन्स, युग, पृ० ४८ 
२ दि गारिजित दण्ड दिष्टी आफ काशेसनेस, पृ० २०४ 


८२ | मरियक दर्शने षा विवास 


यह्‌ तथ्ययदी के स्वल्प षा प्रकटक्पताहै। दूसरे णव्दाम॑ बन्दी स्वयदही 
निधि है भयवा षह्‌ प्रिमी त विमी स्पे उससे सम्यत । इम निधिका 
गुण यातुवेः प्रवारकाहै, उसे प्राप्त परे दाला व्यक्ति भपनी इच्छाभोषी 
पुत्ति, भटस्य होने, त त्र-म प्र रने, अपन स्वरूप वो वदतने, दिक भौर काल 
को अतित्रातं करने शक्तिर्या पराप्त कर चेता है) यह्‌ तथ्य इस वातत की तीर्‌ 
संकेत क्रता है पि आदिम मानवे अचेतन की शनिया का अधिदतक्नेके 
लिए इन यातव अनुष्ठाना काकरताथा, प्रअगे चल कर इनका छम्बध 
मानद की नातरिकि एव गाध्यात्मिक शक्तियासेदहोपया। ये मनस्तकी 
खजनास्म् शक्तिर्या जहाँ एक ओर प्रह्माड को जानने वै लिए प्रकेपित हूर वही 
वै ॐव मानव व्यत्तित्व के अनुभव सौर ्षाने वेः लिए, उरावी भातिक शक्ति 
के मूखरक्ले कै त्तिएं भ्रयुक्तं हीनं लगी । वली भौर निधि" कीप्राप्तिते 
हीरो अपनी "नात्मा की निधि क प्राप्तक्रतादहंजा व्यक्ति वी सम्भावना 
वी भोर स्वेत करता है ओर सायही %है' ओर "चाहिए" वे मध्यमततितु'का 
वामकर्तादहै। हीरा का कार्य इन सुप्त बिभ्वा कौ जाष्ूतक्रनादहैनो 
अधधकार गौर अज्ञान से उद्धृत होती दहै अौर उनसे गुजर वर एके श्रकाश 
पज" फी सम्भावना क्रो प्रकट क्रनाहं । हीरो, वदी जीर निधि-इन सवका 
एके तात्विकं ख्पा-तरण मिथक्यीय चेतना म॑ प्राप्त होता है । सभी सस्छृतियो 
का लक्ष्य, ई्सी सृप्त जगत कयै स्पातरित क्र एक चेतन्‌-प्रकाश-जगतं बी 
ओर प्षकेत करना है । यह एक प्रकार की मानवीय सृजन-शक्ति का सुचक है 
जो केवल मिथवो ओर धर्मो म ही नही, पर क्ता, साहित्य, विज्ञान, इतिहास 
आदि मानवीय क्रियाओं मे एक अविष्यवः एवे भ्भिप्त भग है! भात्मा कौ यह 
स्वयभू शक्ति मानव का सत्य ओर उसका आतरिक रहस्य है जिसके द्यं 
वहु ईष्वर का चिम्ब्र खूप माना गया भीर इस टष्टि से, उसका अय जीव- 
धारिय से विशिष्ट स्थान है जा उं छहामो मिम्बालिक्स' (विवेकशील प्रतीके 
निमत्ति प्रणी) कौ सज्ञा प्रदान क्रतादै। मानव क इस सृजनात्मक शक्ति 
का रूपातरण क्लाफार, साहित्यकार, वैनानिक, महात्मा जीर विचारक मे 
हाता दै ओर इस दृष्टि से एक व्यापक सदभं मये सभी हीरा कहना सक्त 
है। आधुनिक सदर्भम द्टीरा' कौ अवधारणा का यह विकास हीक्हानजा 
सक्ताहै। 
हीरा फा उपयुक्त सास्टुतिक स्वस्प एक अन्य तथ्यकी आर केतं करता 
है विं इस सास्छतिक सूपान्तरणयी प्रत्रिया म वहू केवल बाह्य वथा अन्तर 
काटी सूपान्तरणं नहौ करता है, पर उसका तक्ष्य बात्म॒स्पान्तरण या 
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सामात्कार है जो अविक उच्च भानवीय मूत्य है जो केवलं समूह" तक सीमित 
नही है, पर वह्‌ एकः प्रकारसे, मानव मनस का बहंकेद्रीभूत ख्पहैजो 
आत्म निर्माण ओर्‌ आत्म साक्षत्कार को गति देवाह) व्यक्तित्व कायह 
निप्राणं (अस्मि स्पातरण) जनेक भियक्तो मेप्राप्त हौोतादै जहा मृघ्यु पर 
विजय प्राप्त करै कौ जक्ादूय लालसा प्राप्ति हती है । मृत्यु एक एसी आदि 
शक्ति ओर प्रतीक है ज। मानव व्यक्तिव ओर उसकी शक्तिया का हनन भौर 
विजय क्रलेती है। भृत्य के इस भय ने ससार के अनेक धर्मौ ओौर मिथकौ मे 
मृत्यु प्र विजय रप्ति करते भौर साथ ही, मानव की अमर तथा मृत्युजय हानि 
की लालसा ने अनेक प्रतीका, विभ्वा मौर धारणाम जम दिया । भ्रचीम 
मि के राजा को अमरत्व का पतीकं मानना, पूर्वजा कौ उपासना, आत्माकी 
अमरता ओर नित्यता, मृत्यु से परे "जीवन" कौ कत्पना (स्वग, नरक आदि) 
आदि दसी मायते ह जा हम ससार वे सभी मूष्यधर्मोमं प्र्ठहोतीरह। 
मिसी भियकाम “ओसीरिसिः का मिथक् दसी प्रकारकादहै जा व्यक्तित्व 
ख्पातरण वो समक्ष रखता है नार साथ ही इृगन सपक दारा हीरते-भिथ 
कौ एक एेसा भायाम देता दहै या ओसीरस्सिकौी प्रतिभा को नाध्यात्मिक ऊर्जा 
का प्रतीकं वनादेता दै ।* मित्रका एक अय देवता एडीनिस' है भो मर कृर 
पुनर्जीवित हाता है, जर इस प्रकार वह्‌ सदैव जीवित रहता है । (ओसीरिस' 
केवलं “उर्वरा देवता" ही बही भैसावि फेजर का मत है, पर वह्‌ निम्न 
उर्वरा स्तर कये अतिद्रत क्रताहं नौर अतत उच्च आघ्यातमि्य शक्तिका 
प्रतीके बन जाता है 1 हिन्द विचारधारा म॒ नचिकेता, साविनी भौर युधिष्ठिर 
काभौयहीरूपदहैना मृत्यु परः विजय प्राप्त क्रनेका प्रयत्न करते हं गौर 
उच्च प्राध्यात्मिकं शक्ति का परिचय दैतेरहै। 

आमीरस्ि का यह्‌ स्पा तरण सूयं (रा) को भी अपने अदर समाहिते कर 
तेता दै ओर मिस्र भिथका मे सूं नौर ओसीरिस पर्यायवाची शन्दहै 1 यही 
नही, ओसीरिस एकं स्बयभू आध्यातिमिक शक्ति है जो “वात्मा शरीर" के 
एवौभूत स्कार का फल है । नामीरिस मे फिर से उत्पन हनि की णक्तिटै, 
वह्‌ एव टैसी दिव्यात्मा ह जिसनं दवता का छजन किया 13 चह ही 





१ वैरामिड टेवदसं से उद्धृत ! इमी समस्ता वा भमी" के दवारा व्यक्त किया 
गया } 
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भूत, वर्तमान भौर भविष्य है, सभी यु “उसी" से उदुभरुत एव विकसित भा 
६! ओसीरस्सि या यस्क रैसी पिययौप धारणाद नो हमेद्प्णके 
विराटस्प मे तयाग्रह्य षी अवधारणा मेप्राप्त होता दै । यह समानता 
दस तथ्यकी भौर सवेत क्रतीहै मि विभिन संस्ृतिषा बी सरचनामे यह 
मिथकीय योध षी समानता मानव मनसी समानं सार्वभौम प्रत्रियाका 
सूचक है 1 यह प्रत्रिया स्पातरणयी प्रदरियादहै जो जादिमं मानसिक्ताते 
लेकर आधुनिक मानप्िक्तातव क्सीन िंसीषखूप म॑प्राप्त होती है । हं 
खूपान्तरणं मानव व्यक्तित्व भौर चरित्र का एक एसा शूपातरण है जौ मानव 
तिदस की एकर भमिन्न धटना है। 
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एवं विवेचितं अध्याया म प्रसगवश आधुनिक मिवा कै वरे म यदा-कदा 
सरे क्रिया यया ह जो यह तथ्य प्रकट वरता दै कि मिथ एक गतिशील प्रङ्रिपा 
हैजाकेदेते आदिम दही नही ६, पर सार्यकलिव दै । मानसिक एव सामाजिकं 
विकास कौ दृष्टि से यह्‌ कहना भौ सत्य है कि भिथक का उदुगमं एव विकासे 
आदिम मानसिकता से सम्बधित हाते हृए भो वही तव सीमितं नही दै, उसका 
स्वह्प गौरे विकासि एतिहासिक गौर साद्टतिर प्रग्रिया मे एक गतिरीप्त 
स्वल्प है । मिथ सजन के अतरालम यह गतिशीलता प्रष्ठ होतीदै जो 


भानवे मन के विकास के साथ अपने स्वश्प कये तथा अपनी अर्थवत्ता कफो 
रेश्वाकरित क्रती है 1 


यह्‌ गतिशीलता एक एतिहासिक गतिशीचता टै जित पर विचार करना 
भावर्पक है । प्रत्येव एतिहासिक परिवतन अपने मिथक या ध्ुरागाथा' की 
बेल्यना करता है । आदिम मिथकोम भी इसी एेतिहासिक परिवतन का स्वरूप 
लक्षित होतादैजां प्रागर्ताक्त्कं मनिसिरकेता से सम्बधिधित्त मानागयां है ।१ 
श्सी प्रकोर, जवं हम आधुनिक मिथक्ा को धातत क्रते है तो उसमे भी एतिहा- 
सिर परिवतन की प्रासगिवतता स्वयस्पष्टहै) द्रसी सदर्भम यहंभीरकहा 
जा सक्ता करि यह परिषर्तन गए विष्वासा तया नान षै नए नितिन 
साय नए मिथकाक्ा निमाण वरतादै मौरयुगक्ै मगिके अनुसार पुराने 
मियक[ का पुनधरिवेवन एव नया रूपात्तरण करता हं । समाजेशास्वीय विचारक 
म भैलौनोचस्वी का मतद कि कसी भी वि्वास्त, रीति या अनुष्ठानं के बदल 
जने पर्‌ उममे सम्बध मिथः भी समाप्त हा जाता है । २ यह्‌ मत अपनेम 
एकामी है या सपूण है । इसका कारण यह दहै कि प्राचीन या पुराने भियकं, 
वि्वास या रीनि कै बदल जाने परं भी जाति मै अचेतनमे ही गहरे षैठे नही 
रहते है, पर वे जात्तिं कौ चेतनाकां भी वरावर भादालित एव प्रेरितिक्ण 
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रहते द । मधिवः से अधिक इतना षदा जा सक्तादहैगिवैही मिय रसंदर्भरीनं 
या अर्थहीन हो जाते हँ जो ए सदभों तया युगौन स्पाठरणसे सर्वयाक्ट 
जाते 1 शते ही, दूसरे णन्दामे (लाच शक्ति' कफौसन्ना दीजा सर्व्तादैजा 
िधव फी स्पातरण सक्ति पा खोत्त कहा जास्फेताहै। हीरो मिध, देवासुर 
सप्राम, ईशु, ष्ण तथा राम भादि फे पियको मे यही सोच शक्ति' रैणोदं 
अभीत्तक कतीन्िसीसू्पम जीवित निये हए । इसी परिगरक्य म मियं 
का एक अपना सास्टृतिक एव एेतिहा्िक महत्व होता है जां उसे क्सिीभी 
जाति का यर्हां तक कि मानवता का जीवित स्वप्न" ही बना देता है। 


२ आधुनिक मिथक का स्वरूप 

अत उपयुक्त विव्रैचन षो ध्यान मे रखकर आधुनिक मिथक के स्वषूप 
पर विचार करना यपनित है । याधु्िक मियका पा स्वरूप आदिम या प्राचीन 
मियको षी अपेधा प्रत्ययात्मकं या अवधारणात्मके अधिक्है। इद ष्टिम 
आज वे भिथकी षो श्वारणङ्त मिका" की सक्ञा दी जाती है। इतिहास, 
विक्ञान, दर्णन नौर कला साहित्य भादि ज्ञान क्षेत्रा के मिथक इसी कोरिभ 
अवे ह । इसका यहु तात्पर्य नही दै किं भाज वै मियका मे प्राचीन मिका 
के समान सवेदनारमक ओर उत्तेजनात्मक त्त्वा फा अभाव, पर यह्‌भी 
सत्य है ति इनमे अपेक्षेत माद्रात्मक भतरतो अवश्य है। इसके भतिरिक्त 
दूसरा तत्व "फपिवशन' या वह चतुदिक “नालोक-मडल' है जो क्सि वस्तु या 
धारणा (व्यक्तिभी) को चारानार से गृप्तिया अविष्टिति कर लेतादै, 
ओर क्रमण काल कै दीर्घं आयाम म उतरे एक “अर्थवत्ता' या “दियता! प्रदान 
करदेता है। मियक निमणि की प्रिया म यह्‌ चतुद्दिके प्रभामण्डल एक 
आवश्यक तत्व दहै जो भ्रायीन मिथको बै “इतिवत का एक अधिक वदता 
हुआ सदम भीर व्यापक स्वल्प है । यहापरजो दिव्यता का सवेतश्रिया 
गयां है, उसका अर्थं “अलौकिक नही जो प्राचीन या आत्मि मिथककां 
एक भावश्यके तत्व रहा £ै । यह निव्यत्ता उसके यल्लीक्रिव र्थं म नही, पर 
उस भवधारणात्मक एव सषवेदनाप्मक' तत्वाके समाद्ारमे है। यही फरण 
है कि आज के मिथकोमे चहु इतिवृक्तया कथाशके दर्शन उसररूपमनही 
हवति है जिसमे कि प्रावोन मिथका क पहृचाना जाता धा । मै समन्ता हवि 
यह्‌ मिथक का नया वर्थषूपातरण है जा उक्ष एक स्थिर एवे लूढमयबे 
अटि वधस भुक्त भीकरतादै ओर साय ही भिय वै व्यापक अथ-सदर्भ 
का रेवावित करता है । भिथक चेतनां गे सनभ म यह शरभा मडल" एव 
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भावश्यक तत्व हँ जिसके वैर मिथका असित्व कदाचित मानामदीना 
सक्त! द्सीतव के आधार पर प्रतीक, सूपक गौर बिम्वसे मिथककौी 
सत्ता एक स्वत त्र सत्ता है, मौर उसका अस्तित्व सार्वकालि्चं भौर सार्वभौम 
1 
। भानि मिधको वैः स्वक्ष कां हूदमगम करने फे लिए उसके 
केनात्मक था अवधारणात्मके रूपं का समक्चना आावप्यर्वे हं । भियके गोर ज्ञात 
क गत्यात्मक स्पा एक समक्ष भौर गहरा सम्बध दहे) ज्ञान एक सत्‌ 
गत्यात्मक प्रङ्गिया है जो एक ओर व्यक्तित्विको खूपातसरिते करती है, तो 
दरो नीर, स्वय भौ रूपातरितं हती है! नाज के परिपरक्य भ यह्‌ वातं 
ध्यान दने योग्यहैङ्गि बाधुमिक मिथिके चेतना का इस गत्यात्मव ज्ञान से 
अभिन्न म्बवधदै। यही कारणहैकिकैतिरर न॑ ज्ञान मीमासा के अन्तगतं 
तकं क साय-साय मिथक्‌ घौर प्रतीके को यावश्ययः मानादै। इसी के आधार 
पर त् ्रकार की समानान्तर मानसिक ्रद्रियाभा को माना गया हे पहली 
मिवित्र चेतना ओर दूसरी दाशनिक़ बेतना ।१ यदि सूक्ष्म दृष्टि से देवा जाए 
तो पती प्रकिया (मिथि) सथनन भर्‌ स्तेयण के दिया है भीर दूसरी 
विष्लेपत्मकं एव विवेचनात्मक प्रिया है । यस्लम भपामे ये दोनो 
ियाए एक साय लतो है । यहो नहो, भाषा मे गौर उसमे रुक्त प्रतीकी 
गोर मियो वै द्रया हुम एकं पी भाषा का सृजन बसे ह गोज्ञान सौर 
एवेदना के भएु भायामो को समेट मे समर्थ होनी दै \ भाषा करामूल स्प 
पतौबात्मरु' भौर "नियन्तः ६ भाष दी यह्‌ मियकीय प्रवृत्ति धाद 
(चीन) मौर आाधरुनिक मियको दोना के लिए सत्य है1 अतर केवल एवं 


हप्टिमे भानाना सकेता हैजो उनके विभिन परिवेशो गौर प्य का 
है) भानि मिषता को समदते कौ दष्ट ज्ञान 


तथा धारणा (सवेदनां 
परहित) को अधिकं अक्षा र्वतो दै जवि सादि भिय चा समञ्षपेनी 
प्ट" उत्तेनना एव भागताक्गिकि मनोदशाभो प्र अधिक मधित रही है! 
मबा यद्‌ त्ात्वयनहीहै पि यान पै मिथका म उत्तेजना या सवेदा क 
धर्वथा सोप हा गया है प्र मका अर्यं केवत यह्‌ हैन उनी पिहिक्निम 
माता पा अन्तर्‌ आ पया है \ पह्‌ अन्तर युग कै प्ररिवततिते 'सवेदना" भौर 
दण्ट के दार हौ मत्ता ज सक्ता ह ] धिका गौर खष्टिका मिथन, 
"~~ 
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अतिमानव का मिघत्र तथा मात्मवादी श्टीसे' के मिक आदि क्छ ठेते मिथ 
वनतेजा रहर्हैनोज्ञान भौर धारणा वे नदीन विकास से सम्बधधितरहै। 
इन समस्त मियकेा के चारा नर एक एसा चतुदिक “प्रभा-मण्डल' शने शने 
एकत्र हाता जारहाहैजां इह एव मिधकीय अवधारणा प्रदानं करता र्हा 
है । इससदभमे एक तथ्य ओर भी नावश्यक है जिसकी आर ध्यानं जाना 
स्वाभाविक टै ! आधुनिक मिथकाका एक अभिन्न तत्व नान बै जतिरिक्त 
यथाथका एक पएसास्पातरण है जो मिथिक चेतनावा नया सन्भही नही 
देतारै पर मिथक की पारम्परिकं अवधारणा को भी परिवतिति करतार 
अकमर यह मायता प्थिरसीदहो गर्दै कि मिथक् ओर यथाथमं वोरई सम्बध 
नही है अथवा मिवक का मम्बध मिष्या" से है," अत यथाथ से उमका कई 
सराकार नही दै । समाजणास्मीय भौर मानवशास्प्रीय दष्टिसेयलि कहा जाए 
ता भिधिक् चेतनाकाजमदही सामाजिक वास्तविक्तासे हूमाटैजां पराक्ष 
रूप से मिथक् ओर यथार्थं कै नापसी सम्बध का रेखाकित क्रतं है। यहा पर 
यह्‌ घ्यान रयेगा आवश्यक है कि यथार्थं एव्‌ गतिशील प्रत्ययटै जा ज्ञान नौर 
सवेदना के परो एवं जपराक्ष आयाम से मम्बधित रहता है । इम टष्टिसे 
यथाथ केवल अपराक्षदही नही दै, पर वहु पराक्षएव सपि्ठटै । पिकक यथाथ 
कै इन दोनो पक्षा को अपने बदर समेटे रहता दै । यही वारण वि मिथ 
कमी यथार्थहो जाने मौर यथार्थं कमी मियक 1 मिय ओर यथाथ का यह्‌ 
अयाय सङ्गमण इतना सूष्ष्म ओर तरल है कि उ पूर्णस्प से पक्डफानाएव 
दुर्लभ काय ई । नाधुनिक भिथको की सरचना म यथाय का यही गरत्तिशीत एव 
सापे स्वरूप ससित होता है । इतिहास विज्ञान आर दशन वे भिववः यथाथ 
जौर नान के इसी स्वल्प का उद्धारित एव रेवाक्ित करने ह । इस त्थ्य क 
ध्यान म रखक्रदही हम आज वे मयका का सही एव सार्थक विवेचन कर 
सकते ह ! यह्‌ वेवल एक ष्टि टै, परम यह्‌ दावा करतां किं यहु अपनेम 
तिम सत्यदै क्शाकि कोर्ईभी प्टिया विचार दृष्टि लपने मपुण नहीहो 
सक्तीटै, परहा वहु "पूणता कौ खाज म सहायक अवश्य ह सवती है। 


३ मिथकोय अथ-न्यवस्था 
आधुनिक मियका पे स्वस्पकाणएकरअयदष्टिसेभी समज्ञाजा सवता 


१ टेखिए ““मियक की अवधारण ' नामर प्रथम अध्याय 1 
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है। मौर वह्‌ दृष्टि है वेवी स्त्रां या गठनात्मक विनि 1 उसे अनुसारं 
मनुष्य का चिन्तन अपनं मूत रूप मे गरटनात्मव ्रक्रिया का परिचय देता दै] 
इस प्रार्‌, मिथकौभापा सस्ति का एक अभित जद्धुहै। प्रत्यक सस्टरति 
वपत स्वल्प कै अदुमार मधरा का सृजन क्रनीहै। यहां षर स्ामका यहे 
मतविमियकीभ्रापा सस्ति केअयल्पोत्ते जलगे हि एूणन्प से सत्य नही 
ह । सया प्रमुख कारण यह है वि आधुनिक मियके सष्टृतिके विभिन स्पा 
यथा कस, विनाल, दसन, धम जोर सानवशास्व आदि स सवाद कै इरा 
भियक् का सुजन कर रह्‌ ह 1 यही नही, विभिन्न ननेषक्षेत्राके मिथक भी एवे 
दूसरे सै संवादकौ दशाम है अथवा उनका विकासि कभी-कभी एक्‌ दूसरेके 
प्रभावो से इतना प्रेरित है कि नए मिया वा स्वक्ष स्पष्टहाताजास्टाहै। 
इतिहास मौर विका के भिथका का स्वल्प दर्शन, विज्ञाने मौर धम के प्रत्यया 
पर आधारित एवे विरवत हृ ह । यहं स्थित्तिमामायनहुकिर विशिष्टै, 
ओर इस दृष्टि से वरु नाधुनिक मिथक्य कास्वरू्पं एव प्रवार्मे विशिष्टदही 
कहा जा सक्ता है । इतश्ना विवेचन धागे किया जाएगा । 

उपयु क विवेचन कै प्रकाणम एवं यात यह्‌ भी स्पष्टहातीदहै रि मियव 
मानवे सष्टरति मे भर्व सप्रेपण कौ एक महत्वपुर्ण व्यवस्थां दै यह्‌ मिवकीय अय. 
व्यवस्था मानव संसृति के वैचारिक एवं बौद्धिक (साथ दही सवदनात्मव) पशं 
वाभी रखाित्त वरती टै जिसमे वगैरन मानद का ओौर्‌ ने सेख्त्तिका 
नस्नित्व ही मा-यदह्गा 1 दएयमे यदभो स्पष्ट हुतादैरि मिथव विमीभौ 
सस्ति त ऊपरी दावा नहीदै, वरन्‌ वहं उस्गा एर गल्मधनटै 1 भियक 
फते यह "आतदिकन' उति ^-र्यवत्ता' भरी प्रदान करत है भौर दूसरी नीर, 
व्यक्ति ओर समाजं उन सिथका की व्यवस्वा दी नह करनं है, पर उद्‌ विर्मिप्न 
अर्थ-सन्दिभं प्रदान क्स्तरहै। विकामहो या सक्ट शाललत--न्धूति र्णे दन दोन। 
दशाम म मानव मौ नाणा गौर प्रेरणा, सयप मौर भणति उण भियक्ाकव 
दवाय ध्यनिद हती है।२ इस प्रकारवातेत्रम म मानव मीर मियय एर दभर 
रे प्रभदिन गर्ते ह जीर द्य प्रकार, गयत रर या्यद्ता स मिध रा स्यान्त्रण 
घटित हाता दहै पदौ पिथर्वा षववासे के द्यायस्पतिरणहि 1 इन स्यात्तरणम 
चतुरि" आलोक कौ ररिमा पोरे-यीरे एकप हाने सग्रता है । आर मियककौ 


वि 


१ गटनातमक या सरचनात्मब व्याख्या वा विवैचनं संमागशास्याय व्याल्मा 
बे अन्तगं दिपाजा शश टै। 


२ एनल्य तया समाज शयन, जेतयूजं एनम (अदश) भाग २, ¶* ७४ 
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अर्थवत्ता मे विस्तार भौर गदराई का समावेश हाने लगता है 1 इस सद्धागितिक 
विवेचन वे धरवाश म नाधुनिक मिथका बै स्वरूप ओर सरना का हदयगमं 
त्रिया जां सकेता रै नादं उनकी जववत्ता कौ सादिक सदर्भम रेणामरिति 
क्रियाजा सक्तादहै। 

भाधुनिके मियका ओर प्राचीन मिथक क स्वष्यम एक नुश्मअ-तरहुजा 
सामूद्धिव अचेतन मे सर्म्बा धत हं । माजदे मिथङ जरह एक बार हमा 
चेतन के अगर वही दसरो जारवेचेतनाके भी यमित अगद जाजका 
सदर्भं नितात भवेतन िपाभ। का रगस्यल वही है, प्रर नपे साथ ही साथ, 
वह चेतन इच्छा नौर नान (विचार) की एक मिधित अभिव्यक्तिभी है । यही 
वारण है कि नायुनिके भिये मे वह फेटेसी अथवा वायवी वातावरणं नही 
प्राप्त होतादैजा हम आदिम मिंथका म तरिलत है 1 अधिक से अधिक इतना 
क्हाजा सक्ताहै कि आज के सियवा म कैटेसी की मात्रा अपेक्षाद्रत पहले से 
काफी क्मरहा मयी रहै, पर इसका यह अर्थ कदापि हीह कि आजं वै भिया 
मदपैन्टेती यां फिरशन के तत्व वि््वुल नही दै । क्योकि भिथक, चाहं वे किसी 
भी युग्र गौर काल वै हा, उनकै स्वेष्प निमाण मे प्रभामण्डलं या फिरणने का 
तत्व अवश्य निहिते प्राप्त होगा 1 

आधुनिक मियका फे उपयुक्त स्वस्प के प्रवाण मे कुठ आधुनिक चिकास- 
शोत अथवा विकसित मिथकाक्यो लेना भविश्यक टै भो मियक चेतनाकौ 
सर्वव्यापकवता भर गतिशीवचतां को रेखां करतेर्है। इससल्भमे भेदो 
प्रक्र कै मिथक! का विवेचन करू गा-एक इतिहास मिय ओर्‌ दूसरे विज्ञान 


वैः मिथ॑क । 


४ इतिहास के मियक 

जहाँ तक इतिहास वे मिथक। का प्रष्नटै, वे यने कीश्रक्रिपामदहै भौर 
कुछ अप स्वह्पका्पष्ट भीवर चु्ैदै। यहा पर यह ध्यानि रखना 
आवश्यक है कि प्रत्येकं एेत्तिष्ासिक पररिवतन जपन मिथक्ाका निमाण करता 
है \ इम सन्दभ भम प्रजातात्रिक, धधिनोयकवादी भौर साम्यवादी विचार 
दशना वां एक्‌ विशेप यागरदान है तां दूसरा चार वैनानिकरं विगर्रारा तथा भूत्या 
क्यभः समावेश है जा जज वे एतिहाक्षिक युगकी यल्पनाको साकार 
वरता है । भाज कय यहे रेतिहासिक परिवतन जहां एके नार विचारा सौर 
अवघारणाअ वे इन्द्र को रेखात्ति करता, बही दूसरी जार, अपन नए 
मियद!बा सृजन भी कतरा है थवा नया मियक्ीय रेत्पनामा केव क्रमिक 
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साकारता प्रदान षरतादरहै। यहाँपरभी मिथ फा शनै -णनै कालरै दीष 
आयाम म सुजन होता हैजैमा रि हम प्राचीन शव जानमि मियकामे रा 
हाता है । 


शसं पेतिहासिक प्रिया म इतिहास की बवधारणा षा भौ अपनाए 
महत्व है जो इतिहास षो स्वय एवं मिथकीय संस्पश प्रदान करता षहै1 माज 
ये रान्दर्भ म दृतिहाय षी भवधारणा केवत तथ्य एव तिथि सकलन माय नही 
है, प्रर अच वह्‌ एव मूल्य या अर्थवता ग्रहण करता जार्हादै। ध्सदटष्टिमे 
इतिहाम षा सम्बध विचारा वे विप्रास एव उनपि राम्बधकसै हट । तियि 
सकलन भीर तथ्य निर्दे का महत्व दन्ही विचारा वां रखाित करना रै, 
मर्व दूमरे शब्दा मे, यह तथ्यं परक्ता वैचासकिता का उपादानमायदहैनकि 
सदय । सकष्य अथवा ध्येय है, युग विशेप मै विचार-दर्शनया दर्णशनाषाएक 
सापषष मूत्याकन गौर उनकी गतिशीलता । 


दतिहास एक गरत्यात्मके विचार-मिथकं 


दस ष्टि से, इतिहास एके गत्यात्मक विचार पिथक है क्यौदिं अब बह 
स्वय पापया पुष्य का निर्णिङ रै! मघ्यवालीन दैवी सत्ताकास्यानातरण 
अव तिहास' नक्ते तियाहै। इतिहारभवषएव शक्ति या नियत्िकवासूप 
तेताजारहादटै। मयहम यह्‌ कहत र पि "इतिहास ही बताएगा या "दतिहास 
ही साशो टै" तव हम एकं प्रकार वैः मूल्य कथन क्रते हाते दै अथवा इतिहास 
धा “मून्यवत्ता" प्रदानं करत ह । उसे एकं नियतिया स्त्तावैरूपमं भर्थदैनं 
ह) यहाँ पर दतिहास पर एेसी नियति या णक्तिटै ओ मामेवनियति काभी 
परिचालित करती रै । इतिहासं ग प्रति यद्‌ मनाभाव एक अन्य सत्यक भर 
सकेतक्रतादै दि अव इतिहास मिथव धर्मनिरपेक्ष मियदहोगयाहै। सचतो 
यह्‌ वि दतिहास का धर्मनिरपेक्ष वनाकर हमे सव कुछ वदतं डाला १ 
निहास से जब उसकी परम्परागत पवित भावना का, जो धर्म कौ भावनाका 
एक प्रमुख एव अभित तत्य है, उससे पल्च्युत कर दिया गया, तव दरतिंहास 
का प्रत्ययाटभक स्प ब्रमण विकसित हानं लया । इतिहास अव एक अवधार 
णात्मक प्र्गिया का गत्यात्मक स्वल्प है, वह्‌ कोई स्थिर या जड स्प नहीहै। 
दूसरे शब्दो मे यह्‌ कह सन्ते है रि इतिहास अव ञपनेमही त्था अपमद्रारा 


९ तत्व आर समाज दशन (स०) जेग्यूज एलन का मेख, प° ७७ 


१०२ | मियय दणन का दिका 


प्राप्त दिदायया अर्णगरैजो एवतहुसे इतिहास फो श्सर्य प्रिया" से 
जाढता £ । मानव स्ति भौर सभ्यता हसीमर्य प्रदरिया षा पसटैजा 
मूतततं इतिहामं णी गत्यात्मक प्रररिया वे अदर घटित हानि वाली मानवीय 


शक्ति एव ऊर्जा फा वैचारिक विकाग टै। 
५ आधुनिक हीरो-मिथक 


र १रिवत्तित एतिहासिक सदभम हीराभा मिय भपते नवोनषू्पम 
विकसित टता ह जिप्षपा सम्यय्‌ विवेचने आवश्य है। प्रत्येक युगकी 
अपनी "विग्वायं प्रतिमराएं होती है आर आज केयुगकी भी अपनी विणं 
विश्वास प्रतिभा हज मानव समूह कौ विभग्न स्तरो भर प्रभावित करती 
टै! यै विशवास एव सम्मान की प्रतिमाएुं मोक व्यक्ता (या मृहा) या 
जानि की प्रेरणां सोत वन जातीदहै। इन विश्वाष्ठो प्रति आवा स्वस्प 
मलत "धारणादरत-मिथग्होतादैजा दिमीभी जाति बे अतन ओर उप- 
चेतन म त्रमश अपना स्थान वनान सगती है 1 यह्‌ मानसिक ५बव सामाजिष 
प्रद्निया एक दूमरेकी पू्रवेहोतीटै भौर प्रमणं यर प्रहिया हीये" या 
नायक को मावना क साकार करती है । वास्तव म॑, अधिकाश हीरो के मिथके 
उसी समय यपना खूप क्रमश विकसित करते ह जिनका इतिहास अर्थयुक्त, 
भ्रतीकाट्क ओर युगवे व्यपिक सन्दर्भोको अपने अदर समेटनम समर्थं 
हता दै! इस प्रकारके हीरो का एक पना सदर्भहातादहै जा इतिहासकी 
निंसी न विसी दन्दात्मक् व्यवस्थाको रेखाक्िति क्रते हँ । माक्स, गाधी नीर 
माञो (संनिनिभी) का ख्पकुष्टसी प्रकारका है! ये व्यक्ति अपने समय 
कौ अर्थवत्ता प्रदान कर सके । जौर प्रमश “मिथ का सुजन कर रवै । एेति- 
हातिक सदभ मे प्रजाततन, समाजवाद, साम्यवाद भौर तकनीकी विकासमे 
इन भिधक्ा कासुजन पराक्षख्प स कथां भौर त्रेमश उनकां महत्व, 
मिथकीयसदभ कोभा अपने चारौ मार एक्त्र क्रनेलगा। इनके चारो 
मारौ श्रभामण्डल' व्रमश एवत्र हतानारहाहै। वह्‌ इदे एक मिथकषा 
रूपरदताजः रहार) इस तथ्य काणक सुन्दर विश्लेपण व्ण्ड रसेल की 
पुस्तके दिस्टरी आफ वेस्टन फिलासपौ म दिया गया है जहा उहोनं ईसाई 
धर्ज्पुढीवाद ओर मावेरसवाद के अनक त्वो कौ समानतां को आर सकेत 
किय है!" जो एक प्रकार सै, मिथकसुजन कौ प्रक्रिया कां सामने रषतारहै, 


१ दिस्टौ माफ वेस्टर्न फिलासफी, वरदण्ड रसेल, पृ० ३५४२३५५ 
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तो दूसरी भर यह स्पष्ट रता टै कि मिथक सुजन एक जटिल ओर जैविक 
प्रक्रिया है जो सपने चारो गर अनेक मिधक्रीय तत्वोषा (प्रभामण्डल बा 
रूप) एकत्र षरती रहती दै 1 
मासं, गाघी भौर माओ नादि अव व्यस्ि मातर नहीरह भए, षरवे 
'्रतोक' वन गए है । व्यक्ति जवत्रमशं प्रतीक वनने लगता है, तो वह्‌ मिवे 
पी शने शने सुष्टिकरने लगतादहै। इसमप्रह्रिया कौ समने कै लिषएर्भ 
तुभनात्मक सूप से माक्स्विाद ओर ईसाई धर्म या ज्यूदी वादके उनतत्वोकी 
आरस्त्रेतक्रूगा जो भिथकीय सूपान्तरण भा स्पष्ट नही करतं है, पर 
तुलनात्मक खूप से समान मियकीय तत्वोकी आरस्केतभी कसते है। ईसाई 
धर्म मे !ईषएवर' ओर माक्वाद म “इतिहास की दन्द्रात्मकेता' का समान 
महत्व हं । ईश्वर एव निखेक्ष सत्ता है तो इतिहास भी एकं एेसी ही निरपेक्ष 
सत्ता है जिक्तकौ मार मैनं जारम्भमेही सकेत क्रियां था । जरह तक पैगम्बर 
ओर मसीहाका प्रणनरै, धर्म केक्षेत्रम ईशुः का मसीहा सूपस्पष्टहीरहै, 
पर माक्सवादमे मक््छही पेगम्बरकारूपं प्रण करता जा रहारहै ओर 
लेनिन भसीह केह्पभेभानाजास्महं । 'मसीहा कां अदतरण जिस भ्रकार 
ईसाई धमम चेतनाया क्रान्ति का मूचक्‌ है, उसो प्रकार साम्यवाद बे तिए 
१९१७ वी द्राति नयी चेतना वां प्रतिरूप है 1 धर्म का पुरहितं वर्गं जित्त 
प्रकार नियामक ओर नियता का सूपं है, उसो भकार माक््सवाद का नियामक 
ओौर नियता साभ्यवादीदनदटै। यहो नही, दोना के मियक पतत एव 
शयुटापिया का निमाणक्रते है । जहा मा+व पहुंचना चाहता है, पर शायद 
पहैच नही सक्तादै। फिरभी "वह्‌" स्वप्न लोक्ल्शी रै, वही तो उसकी 

जिजीपिषा वा प्रमाण > । ईसाई धम मयह गूटापिया "वर्गः कीअदेध।(णा 

मे निहित प्रषठहोतादहै ता मक््सवाद मे साम्यवादी राष्टरसघ कीधारणामे। 

इस पूरी स्थिति वा इम प्रकार रवा जा सक्ता है । 


क्षार घम माषसराद 
१ ईए्वर दन्द्रात्मक भौतिकवाद 
र्‌ पैगम्बर मार्क्स 
दे मसीहा लतिन 
४ मसीहा का अवतरण १९१७ की प्राति 
५ पुरोहित वगं साम्यवादी दलं 
६ स्वग साम्यवादी राष्टृसघ 


१०७ | भियक् दर्शन का विकास 


यु सी प्रकार वी प्रिया हमे बौदधर्मं मीर गाधीवाद मे भी दृष्टिगत 
होती है 1 यह तुलना समानता भ्र-शित करे कै सतिरिक्त मियकीय सजन-- 
परदरिया कौ समानता कौ भी रेखारिति करतो है जी सशधुनिक कालम अधिक 
अवधारणात्मव- एव प्रत्स्यात्मक हो गशयीदै। बौद्धधर्मम दुखवान वो सत्य 
कार्पमानागयाटहैजो मानव जोवन कासत्यहै, तो गाधीवाद म “रामः 
को सत्य का परम शूप स्वीकार किमाग 1 । वौदमतमं वबुद्धको प्रगम्बरका 
हप माना गयातो साधी को अवतारया षैगम्बरवे सूप म स्वीकोर तिमा 
जाने लगा है । यदि गहराई से देखा जाए तौ हिन्दुधर्मं मे अवतार की भावना 
यवित" कोभियका सूप प्रदान करदेतीहै मीरसाथ ही उषे दिव्यका 
अवराहुण भी स्वीकार करती है। मिधकीय प्रग्रिया से बुद्ध, महावीर, 
शवराचार्य ओर गाधो षमी विश्वास प्रतिभाएुं इसी सूप म॒ विकसित हो रही है 
यवा काफो सीमाव्क हो दवी है। जिस प्रकार वृद्ध ने अपना उत्तया- 
धिकारी आनद को बनाया, उसी भ्रकार गाधी नै नेह को अपना विश्वासी 
"उत्तराधिकारी" स्वीदृत कया । बौद्ध धर्मम विहार या मठ काजी महत्व 
रहा है, बही महत्व गांधीवाद मे “ाश्रमो षा दै जिसवे स्वरूप मे मठ" की 
सौ केद्रीयता ओर वर्जनाए नही दह । बौद्धधर्मम भक्ष को अन्तिम लक्ष्यवे 
श्प मस्वीकारक्ा याता गाधीवादमे 'स्वराज्य' या ^रामराज्य' को 
स्वीकार विया गया यही नही जिस प्रकार बौद्धधर्म राजनीति को सचार्तित 
करतो रही ३, कुछ उसी प्रकार माधीवाद भी आज कौ राजनीति को 
(नकारात्मक एव सकारात्मक सूप मे) प्रभावित विये हृए है 1 अदिस के तत्व 
दोना मे समानं ह । इस प्रकार बौद्धधर्म भौर गाँधीवाद की मियक्ीय सरचना 


कै श्रमूख तत्व इस प्रकार है- 


चयोद्ध षम गाधोंवार 
१ दुखवाद या सत्य रामया सत्य 
२ युद्ध गाधी 
३ आन द (शिष्य) नेहरू 
४ विहार या मठ आश्रम 
५ मोष स्वराज्य थां रामराज्य 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होतादहै कि किसी भी युग्र षौ विश्वास 
भ्रतिभाएं क्रमण ^हीयो"वेखूपमेप्रतिष्ठिति हो जाती ह अयवा दूसरे शन्नेमे 
यह भीक्टाजासक्तादै दिये हीरो किसी विचार प्रत्यय भयवा सिद्धान्त 
(वाद) कैषूपम विक्ृषठित हौ जाते ह तया षने चारा ओर क्रमश 
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शप्रभामण्डल' एवत्र करने लगते ह । हीये फी यह अवधारणा का द्वियाशील 
रूप हेमं साहित्यमे भी प्राप्त होता दहै जहाँ पर व्यक्ति विशेप एक वि्ेप 
सन्दर्भ प्रभामण्डल एक्त्र करतार, ओर रचनत्मक स्तर पर मिथककासूप 
ग्रहण करता} यही कारणरहै कि साहित्य वे "हीरा" रथनाक्ार कीएक 
पेसी मुष्टि हति है जो केभौ-कभी मियक कारस्प ग्रहण कर लेते ह । यह 
परद्विया सामान्य नही है, विशिष्ट दै जहाँ तक आधुनिक षालकाप्रष्नदहै। 
हारी \गोदान), दैवदास (देवदास) आदि इसी श्रकार बे (नायक" केना 
सक्ते ह । साहित्यिक एव सामाजिकं सदर्भं मेनायक का मिथकीयरूपदनद् 
बौर यातना की मिधित प्रक्रिया काफल न्नात होता ह। 


७ जनवादी सस्कृति का मिथक 


इतिहास षी पुरागाथा या मियक का विवेचन उस समय तक अपूर्णं रहेगा 
जव तक कि भज षे एतिहासिक परिवर्तेन से उदुभूत एक अय मिथवे का 
विवेचन न किया जाये । यहं मिथक है--“"जनवादी सस्छृति का मियक' । इसं 
मिथक का विकासं खाज कै दन्दात्मक युग का विचार-दर्शन भी कहा जा सकता 
है । इस मिक का विकास उनीसवी शताब्दी से आरम्भ होकर बीसवी 
श न्दी तक भति-आते अपना एक निश्चित मिथकीय अर्थं ग्रहण कर चूका 
है 1 ेतिहासिक ष्टि से ““जन” शब्द (मास) का एव अपन्‌। विचार-दर्शन है 
जो द्रमशं समह गुटयार्माव से कही व्यापक मर्थ प्रदान करता है। उस जन 
वादी सस्कृति के मिथक् वा विकास आधुनिक युग का एक विशेष (प्रत्यय) है 
जो इतिहासं की नवीन स्थितिया भौर शक्तियो कं दद से उत्पत एकरेसा 
ययर्थहै जो मिथक्वे रूपमे स्वीकार क्याजा रहा है। यह *मियव", यह 
भी स्पष्ट करता है कि यथार्थं की गत्याल्मक्ता कभी-कभी मिधिक चेतमाकी 
त्यात्मक्ता वो स्वीकार क्रलेतीहै। यहां यथार्थ, मिथक का रूपग्रहणं 
केरा है, क्याकिं उसके चारी मार चैवारिक द्वद से उद्भूत एक श्रभामण्डल 
एक्त्र होता जा रहा है । इसका विवेचन यह अप॑क्षित है जो भाज की मानवीय 
चेतना को, क्सीन र्विंसी कूप से प्रभावित एव आन्दोतित कर रहा है। 

जनवादी सस्ति (मामं कल्चर) का मिथधक एव एसा गत्यात्मक "श्रत्यय'” 
है जि्षकै निर्माण मे नेक राजनैतिक एव बाथिक शक्तियो का हाय रहाहै, 
तो दूमरी आर वैचारिक धरातल प्रर अनेक विचारवा दाशनिका का योगदान 
स्ह हं 1 यहाँ पर यह मानना कि केवल मावस, लेनिनया गाधीनेही इस 
मिथक क विकास म योगदान दिया है एक भ्रामक ओर अघ्रूरी अवधारणा 
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होगी । सच तो यह है कि इन विचारव। पै अतिरिक्त अनक भयं विचार 
एव चितकभीदहँ जिह जनवादी सस्कुनि कै मिथक कां यर्थवत्ता प्रदान 


कीटैः) 

यहा पर “जन' शब्द एक विशेष थथं प्रदान करता है जा वैचानिक विकास, 
उदागवाद, प्रजात त्र सर्वहारा, म॑ध्यवग, समानता, स्वतन्त्रता मौर न्याय जैसं 
शप्रत्ययः" एव विचारणामो का एक सगृ पिति गत्यात्मक रूप है । इन सभी तत्वा 
ने -यूनाधिक स्प से जनवारी सरस्वति के मिधव कां एक दसा भावार भौर 
स्वल्प प्रदान किमा जो विचार मौर कर्म के धरातल पर माननीय त्रियामो को 
एक अयवत्ता प्रदान करता है, तां दूसरी आर मानव की सजनात्मक शतक्तियां 
का एक नया आयाम प्रदान फेर रही है 1 यह जन" शन्द केवत शब्दमाव्र नही 
ह, पर एक "विचार" है, एक एसा विचार दर्शन जिसने केवलं राजनीतिक आर 
अर्थनीति को ही प्रभावित नही क्या है, पर साहित्य, कला, दर्शन, 
धमं ओर भय मानवीय क्रियाभो कां भी रचनाक एव वैचारिक स्तर पर 


प्रभावित कियादै। 
= शलीट, समूह गौर मशीन 
यहां पर आकर एक अन्य तत्व का विवेचन आवश्यक है। टी° एस 
इलियट, लीवित आदि विचारकां ने समूह (विशिष्ट) भौर “इलीट” सस्कृति का 
वातकी दहै जा उनके जनुसार व्यक्तिवा एकरेसा स्रोत है जह से (विशिष्ट 
या इलीट) "वह" प्रेरणा लेता टै ।” इससे यह स्पष्ट होता है रि नीट" नौर 
समूहं का एव सपक्ष सम्बथ है ओर जर्टा पर भी यह इलीट' समूह से क्ट 
जाता है, वहा जनवादी चेतना का एक स्वस्य विकास सम्भव नही दै। यहां 
पर मशीनयायत्र ने भी पना यागदान दिया 1 यहीकारणहै कि जनवानी 
मिन के विकास म समूह्‌, इलीट, व्यक्ति जीर कामगर (श्रमिर) सवका एक 
समष्टि योगदान है 1 यहाँ पर मशीनया यतने भी अपना यागदानं दिया। 
सुपरेपण मध्यमो बे विवास वे कारण जनवादी मियके का विकास इसलिर 
सम्भव हुआ कि इन माध्यमा 7 “विचार-दर्शनो' मौ जन" म प्रेपित क्या 
आर इसका प्रभाव यह्‌ पडा कि जनवारी भियक् युग कौ आकाक्षा का स्पायित 
द्र सका 1 अने विचारका का यह भी मतरहैनि मशीन के कारण सस्कृत्नि 
"दा जमानवीयवरण हुभा आर व्यक्ति एक मशीन वं पूर्जे बं समान दहा गया। 
मानव वा यह्‌ जवमूत्यन या्िविताकीदेनटहैजा जनवादी मिथक धौ एक 
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ठेसी विंसगति दै जिसकी भार साहित्यकार, कलाकार भौर दाशर्निकं कापी 
चितिते ह । परन्तु दूरी ओर, यह एक एतिहासिक प्रद्गिया है जिते नकारयाभी 
नही जा सकता है । इस ष्टि से जनवादी मिथक जहा एक आर “जन' की 
आक्षा का उद्घाप है, वहौ उते "व्यक्ति बौ अस्मिता को भौ सुरसित रखना 
है जो भविष्य ही बता सकेगा । 


जनवादी मिथकं के विकास जह एक ओर याधिक्ता भौर तक्मीकने 
सकारकं वागदान दिणा, दही उदनं नकारात्मक पक्ष की मोर सवेत रिया 
यानिक्ता भौर तकनीक कै नल्यधिके प्रभाव स "जनवादः कां अस्तित्वतो 
मुखर हभ, पर ट्षरी आर उसने व्यक्ति वे मूल्य का अपेक्षाकृत कम क्या । 
केला ओर साहित्य, धर्म गौर दर्शन ग्यक्ति की इस अस्मिता" कै प्रति जागरूक 
है ओर यही कारण है कि 'जातरिकता' कै बगैर जनवादी सस्कुति का मिथक 
एकं पक्षीय होता जा रहा है । यहा पर बर्रड रसेल का यह मती काफी सीभा 
तक सत्य प्रतीत हाताहैकियत्र भार तक्नीकीने विज्ञान कै “शक्तिमूत्यको 
विकसित किया दहै जो विज्ञान का केवल एक पण है । विज्ञान का एक अन्य पक्ष 
उसका वैचारिक या प्रममूल्य है 1? हमकम फन यह्‌ हुमा कि अजनबीपन ओर 
एकाकौपन जनवादी मिक का एकं एसा जग हौ गया जी उसके नकारात्मक 
पक्षकोही उद्घाटित करता है । इसंसे यह स्पष्ट हाता ह करि जनवादी मिथक 
का भावी विक्स इनं दोना छार चे क्हा तक्‌ एकाकार एवे ममवत कर 
सकेगा, दस परर आधारित होगा । यह्‌ मात्र भावी सम्भावना हे जिसकी नोर 
यूग-दर्णन गिशील हो र्हादै। 


८ सस्कृति का प्रजातत्रीकरण 


षम जमवादी मिक ये विकास मे जनतातत्रिक मूल्या भौर विचारांक्व 
एक महत्वपूण स्थान है । प्रजातत्र मौर मानवतावाद कै विचार दशन ने धपनै 
सम्मिलित प्रभाव से सस्कृति का प्रजाते्रीकरण' (मा जनत प्रीकरण डिमोगेटाईइ- 
जशन आफ वल्वर) क्रते म सहया द्विया ओर्‌ इस यगदान म िक्षावां 
भी जनत्तप्रीकेरण हमा 1 दरड यूनियन पूजीबाद का विराध, सर्वहाय भौर 
मघ्यवर्गे का उदय तथा सार्थिकं वरिनरण इन्‌ सभी शक्तियो न एक साथ मिलकर 
जनेवाली मिथक का निमाण सिया 1 यहाँ पर्‌ हम वातं पट ध्यान रना आव~ 
ष्यदं है किः जनचादी पिथक का धिकासवेवल सर्वहरः वम काउदप नहीरै, 
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पर उपर्युक्त समी तत्वा का उसके विकास मे योगतान है । एलन न्विगवुड ने सर्व- 
हारा वर्गं कै उदय को जनवादी मियत्र का वेव एव तत्व षहा है, वह्‌ पूणस्प 
से सत्य नही है 1+ यदि गहराई से देषा जाय तो जनवादी मिचव का विवास 
पूजीवादी व्यवस्था वै विरोध तया उसमे अतविरोधा काष्त है मौर जन- 
तति मूल्या की व्रमिव स्थापना है । मूमने एसा प्रतीते होता टै दि सस्कृति पे 
जनत ग्रीकरण' षो एतिहासिक नियतिवाद के दारा ही समञ्च आओौर बिश्लेपित 
क्याजा सकता है जिममे साहित्यिक तया अन्य प्रकार की पुस्तक पठने एव 
अध्ययन तरे की प्रवृत्तिया भी काफी सीमा तकं शामिल । इम दष्टिसे 
साक्षरता क्न एक भहत्वपूर्णं स्थान मानाजां सक्ता है क्योगि इसफे वगर 
व्यक्ति (शिक्षित की चेतना स्वय समूह्‌, समाजं भौर वग से अपने सम्बधका 
उचित प्रक्रमे स्थापितं नरीकर सकेमी। यही कारणदहै कि वगर “जन 
के शिक्षित हए प्रजा-त त्र सफ्ल नही हौ सवता है, केवल उसका "आभास ही 
होता है । यह स्थिति विश्व के अनेक देणा मे देखी भा सक्तौ है। 


आज के सन्दभ म॑ इस प्रतार वा प्रजातत्रीकरण जहां आज की सस्कृति 
वौ एव नया खूपदे रही है, वही वह प्रत्यक्ष अयवा अप्रत्यक खूप से मानवीय 
ज्ञानकेषषेत्रोकोभी गतिशीलता प्रदान केररहीदटै। दसी कैः विपरीत आज 
वै विश्व म प्रजातत की शक्तिया से एक दन्द्ात्मक विरोध उन श्क्तियाकाहै 
जो प्रजाताच्िक मूल्या के विकास मे वाधा उत्पन्न केर रही है । अधिनायकवाद 
तथा इसी प्रकार की व्यवस्या तथा तत्र जननवादी मिथक के विकाम 
व्यवधान अवश्य उपस्थित कर रहेर्टै, पर इस सत्य के वावेनरूदभी इतना 
अवषय कहा जा सक्ता है किं रेसे क्षेत्रा मौर देशः मे भी "जनवादः एक अ त- 
निहित शक्तिया अतर्धासि के रूपमे प्रवाहित प्राप्त होता है 1 यदि एतिहासिक 
ष्टि से देखा जए तो उनीसवी शताब्दी की “माव' सस्टृतति (समूह) ही क्रमश 
वीसवी शताब्दी दौ जन या मास सष्टरेति को विकतित कले म सहायक रही 
है 1 यह्‌ सङ्रमण अनायास नही हमा है, पर कामगार या सर्वहाया चं वे उदय 
के साय यह सक्रमण धटितं हुआ है।२ यह सक्रमण ही जनवादी समाज एव 
स्ति कौ स्वना भ सहायक हआ जिसने अनेक राजनैतिक एव सामाजिकः 
सिद्धा-तां मौर प्रत्ययो का विकास क्या 1 दूसरे शन्ना मं हम कृ सक्तेर्हैवि 
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जनवादी मियक का आधारव विकास वग सर्पं ओर वर्गं प्रभुत्वं पर माना 
जा सक्ताहै। इसी चेतनाने पजीवाः के प्रभुत्व क लनकाय ओर उससे 
सघर्पं व्या 1 इटली, फास, इम्तेण्ड नौर जमनी आदि देशो मे इस सामूर्हिके 
विचारदपन ने पजीवाद फे चूनौती दी नौर्‌ यह्‌ खुनौती वीसवी शताब्दी मे 
अपन गतिशील खूप प्रकट कर सकी । यहं पर यह ध्यान रना आवश्यक है 
कि इस चुनौती का आरम्भ उनीसवी शतान्दी मे हुमा नौर वसवी शताब्दी मे 
जनवादौ भिक बे अनेक आयाम त्रमश स्पष्ट एव विकसित होनि सगे1 
समाजवाद साम्यवाद, गँधीवाद, माकर्पवाद जीर मानावाद आदिरेसेदही 
अग्याम हँ जिहानं समष्टिरूपसे जनवादी मिथक कै विकास मे अपना योग 
दान दिया कभी-कभी मियक सृजन मं इतिहास कयै शत्तियां काय करती है 
जमाकि हमे जतवादी मियक् के विकास मे प्राप्त होतार) अत यहु पर वहं 
कटुना वि मियक इत्तिहस षा विनाश चरता ह अयवा इतिहास वौ बप्पीवरूत 
करता टै" पूर्णम से सत्य नही टै 1 मू्ै कभी-कभी एेमा लगता दै कि मिथक 
“इतिहास' वन जाता है जय वंह "जनमानस मे एकं 'विचार' एक ररणा" 
ओर एक शीति का ख्प ग्रहण वरलेताहै। जनबादी पिथक एक ेसादही 
"इतिहास-मिथकः दै जो अपनी गतिशीलता के द्वारा जनमानस को आ-दालित 
कर रहा है! रचनाकार की सजनात्मक्ता इसी मिथक से प्रेरणा ओर गतित्ते 
र्हीदहैजोष्ला साहित्य, दशन यौर सापाजिकर विज्ञानो म परोक्ष या धपरांक्ष 
श्पसेदेखी जा सक्ती) 


४ युवक ओर राष्ट भिक 

इस जनवादी मिथके को गतिशील बनाने वलि दो प्रमुख तत्व ह--एक 
विचार-दर्णन का रूप जिसकी व्याप्या परकै जा चुकी है जां एक एतिहासिक 
परिवितन बौ मार सकेत करतार । द्रुसा त्त्व दै प्युवकण जिस पर सारी 
प्रगत्ति ओर सारे विकासतको, एकं प्रकारसे, बेद्धितर्केर न्या गया नौर 
उपे जन नाकाक्षाभा की पूर्ति का माध्यम बनाया जा रहारै। राजनेता, 
प्रशासक मौरतनतको विभि प्रणालिया उसे परोक्षरूप सेएक माध्यमक 
स्पमं स्वीकार कररही ह) इसप्रकार हम कह सक्ते है कि प्रगतिकाएक 
प्रमुख भाधार युवक" है जा अपने ही विशिष्ट इतिवृत्त या श्रभा मण्डल' का 
सजन क्एताजारहादै। युवक इस प्रगति काप्रेरणा स्रोत बनताजा रहा 
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है । राष्ट्र भौर समाज कौ परयति भौर परिवतन का वह एक टसा माध्यम दै 
जो विशिष्ट प्रकारका टै र्ट मौर युवक वा एक गहय सम्बध दै 1 यदि 
व्यापक दृष्टिसे देवा जाए तो "राष्ट की अवधारणा भी एक श्रभामण्डप' पो 
एवत्र कप्ती जा रही है, भौर ^राष्ट' भी एक मियक बनता जा रहा है । राष्ट 
मियक का उदय उस समय होता है जय हमारी दृष्टि इतिहास वै प्रति पैनी 
हई अव इतिहास स्वय ही एर अमूत्य' वना, तयक्रमथ राष्टरकीधारणाम 
मूल्य, स्वत प्रता, स्वायत्तता ओर विवेक का 'दैवौकरण' हुभआा जा कला, साटित्य 
ओर राजनीति मे अभिग्यक्त हया । यहां पर यह ध्यानं दैने योग्य वात कि 
राजनैतिरन मनोभावं न एक धामिद जोशी तरह र्ट्‌ को एक "शक्ति" 
ओर अस्मिता की मुरक्षा का परम प्रतीक वना दिया । सर प्रकार राष्ट्र भ्रगति 
मै मियक वे रूपमे सामने भाया ओर युवक ईस प्रगति कां प्रेरणा सत्त वना । 
राष्ट्र युवका के लिए युवका कै द्वारा बनाया हा एक मिर्थकहै जिस 
का दायित्व युवका पर ही डाल दिया गया ।१ इसका फन यह्‌ हभ कि सत्ता, 
तत्र, विचारक ओर नेता आदि सव उसी प्र अपना भार स्थाना तरित भौर 
नारोपित कर उसे “दतिहाम' के प्रवाहं म श्लाक' देते है । यहाँ पर युवक केवल 
“छाव्र' नही है, पर वहु छत्र, वितान, मजदूर आर मध्यवर्गं का व्यक्तिहिजो 
श्युवा" की शक्ति का प्रतीक टै 1 जव इतिहास कौ कोई समस्या का हल दिखाई 
नही देता अथवा देखने का प्रयत्न नही किया जाता तब कोई गाकरनारादे 
जाता है कि शयुवाशक्ति विकास का सोत ह्‌" या युवक भागे बढ रहा है--देसे 
प्रभाववादी उच्चजना से भरे वावया कै द्वारा यह्‌ समज्ञा जाता है किं युवके वह 
सव कर क्रेमे सदामटहैनो हम (वडेलाग, वृद्ध) नहीकरपारहदहैया 
वरता नही चाहते । विडम्बना यह्‌ है किं वेचारा युवक इस माहौल" मे (जो 
भिथकीय प्रकार का है) बुरो तष्ट जक्ड दिया जाता है । 


१० विज्ञानं मियक फे दो पक्ष 

्तिहास, जनवादी ओर युवक भादि के मियकोका एकं एसा भर्गं है जिसन 
इतिहास कमै वैचारिि इन्द्रात्मकता को र्िसीन विसी स्पमेरेात्रित क्या 
है 1 इन मिथको के अतिरिक्त एव ओर ण्सा वर्गे भी है निसा सम्बध विज्ञान 
से है 1 इतिहास के समान विक्नान भी एव गत्यात्मक मियक दै जिसकी गत्या- 
त्मक्ताकेदो पक्ष । विज्ञान का तकनीकी भौर याथिक भक्ष उसका एक 
रेखा श्रमामण्डल्‌" है जो रसेत्त कै यनूतार विज्ञान का शक्ति मूल्य" है! यह 


१ सतत्व ओर समाज दर्शने (स) पु० ८४ 
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“शक्ति मूत्य' विज्ञान का केवलए पह जो उमे मिंथकोयषू्सय प्रकटं 
चरता है } यह शक्ति मूल्य, एव प्रकार से यातुक मनोभाव से सम्बाधितहे 
क्योकि "यातु" (मैजिक) प्रति पर अधिकार करना चाहता है ओर विज्ञान भी 
इस शक्ति" के दारा प्रहृनि पर अधिकार करना चाहता है अथवा करता है । 
यहं अधिकार" की भावना केवल प्रवृत्ति तक ददी सीमित नहीहै, पर राष्ट 
तथा समाज पर भो इसका प्रभावं पडा हं जां नतररष्टिय एव राष्ट्रीय प्रति- 
दन्ता ओर सप का ब्डानेम भी सहायक हुदै) विज्ञान की दसं शक्ति 
को शाति तथा विङ्गसर कायोमेभी लगाया यया है जो उसा एक सकारालमर्व 
पक्ष है । यह एक सत्यै कि "शक्तिके भीदो पक्र होते है- सकारात्मक एवे 
नकारात्मक तया इन दोना पक्ष! म एक द्धात्मक स्थिति कै दणन होने हैँ । 

निन्ञानं की दरस महत्वपूर्णं पक्ष उसका वैचासि्किया चितनपधरहैजो 
उसको '्ेभभूत्य' है ^ यदि गहराई से देवां जाए तो प्रगति मौर विकास का 
मिथके (जो इतिहास कप इन्दरात्मक्ता को प्रकट करतार) विज्ञाने के रसं क्ष 
परभी नाधारितदहै, तो दूसरी ओर शक्ति मूल्य के विकासम भी इसप्रेमया 
विचार मूल्य का अपना विरे एव अभि योगदान है । डरविन के विकास- 
धादके द्वार उदतिहास वी दन्ात्मक्ता को प्रकट क्रिया गया नौर साय दही, 
जैवे भौर अजेव ३ सापे सम्बथ को रेखाकिति किया गया । हीगेल तथा माक्स 
ने वैषारिकि हनद्रात्मवता (भीतिस्वाद) का जो विचार दर्शनं प्रस्तुते किमा, 
उसका प्रेरणा शति डाधिन का विकासवादं माना जो सर्क्ताहै। इतिहास व्य 
दस प्रगति चेतना का एक गह सम्बध विन्नन के इस मूल्यसंभीरैजाहम 
न्दर यौर प्रतिद्रह्िता कै प्रयति मिथक् कौ ओर खैत करता है । सत्यतो यहं 
हे कि द्म प्रगति क्य दुहाई वामपथी भौ देत ह ओर दक्षिणपथी भी। 
११ विकास्वादी मिथक 

विकास कै वैचारिक मिधकवा मे धु महत्वपूर्णं भिथक्‌ निर्मित ही ययर्हैया 
निर्माण पी प्रद्रियाम है 1 एेसा ही विक्लसवादी मिथदै। जां जैविक विकास 
वाद से सम्बधित है1 विकास कवा मि्थक काल की निरन्तरता नौर उम्की 
सापेक्षता कै साथ घटित हाता है । विकास वाद ओर उसकी सापक्षता मै साय 
घटित होता है ! विकासवाद नैमिषे विक्स की परस्म्परा का रेखारित करता 
रै गौर साथ ही अजैविकं जगत का उस सर्म्बाधत कर विकासके क्रमिक 
सोपाना का स्पष्ट करता दै 1 इन मिक सोपाना (अमीना से लेकर स्तनधारी 


१ वैञ्ञानिवेः ज तेप्टि, बदूद रसेल, पु० ३२ 
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जीवो तष) गै दाय यह स्पष्ट षटोताहै कि मानिव प्राणी सरचना तथा मानिकं 
विवासं थी दप्टि गे समस्तं प्राणिया म विगेषीरत' प्राणीहै! हस्यते मे यह्‌ 
मत रदा है गि भैते-जैते प्राणी (प्राणियः) वा विक्स श्ेता है उनकी सग्चना 
जरितसे स जटिले दिती जाती 1 अत शारीरिक एव मानसिक रचना दी 
द्ष्टिसे मानव, विकासि फा चरम गिन्दुहै।१ इत रकार व्रिशेषीकर्ण भौर 
वि्वातयाभयोय सम्बधटै। रका फय यह्‌हजा दि विकास वरम्पयम 
“मानव, पेद्र म आ यया भौर उसकी "दिव्यता फा एके नया प्ररिप्र्य प्राप्त 
हमा । शसं रकारं विकि के मिथकने मानवक स्पातरण म्या यार उसे 
श्टुपवर' पा “दिव्यता पे समकक्ष ताकंर पडा क्र त्यि । महूपि अरवि-न 
भतिमानव (युपर्मैन) परै भो कत्पनाकी है, वहु दिवा मिधकवकाही क्ल 
है । भास्तीय अवतार भावना भी मानवे की दस दिन्यताश्चे रेखादित करती 
है।२ प्रसिद्ध वैशानिक चिन्तक ली कम्ति द्पूनू ने अपनी धुस्तक श्यूमन 
डेस्टनी म "मानवे" ॐ भावी विकास कं मानसिक एव नैतिकक्षेत्राम दही सम्भव 

माना है क्योि उसका कहना वि मानव प्राणी शारीरिक संरचना मौर 

ग्रजनन त्रियामे सवते जटितत्तम प्राणी दहै, सरे भागे षन क्षेत्रो म उसका 

विकास सव जसम्भव नही है, यदि उसका विकासि सम्भव है, तो वह मानसिक 

एव नैत्तिकक्षेत्रामदहीषो सकेता है 13 


११ सृष्टि मियक 

विज्ञान का इसरा महत्वपूर्णं मिर्थव है खुध्टि मियक जिसने मानवीय जान 
के हौवरकषये एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदात किया टै! प्राचीन रियकामभी 
शसष्टि कै बारेमे यनक प्रकार की क्त्पनापए्‌ की गई ह । जैसे वृत्त या गोलक, 
अधधकार आदि परम तत्व तथा सम्पूर्णता जिनका विवेचने क्ियाजाद्का 
है ।* इन सभी भियको म शष्टि रचना के उदृगम आर विकास कौ समञ्चन 
य प्रयल क्रिया गया है जौ ब्रह्माण्ड नेः अति मानव की प्रथम एव मह वपूर्ण 
रहस्य भावना थी जिसने ज्रह्याण्ड कै विराटता की प्रागतार्फिक शक्तिके दारां 
हूदयगम वरने कए प्रयत्न क्था) जादिमनिवे की यह कल्पना प्रातिभ जानं 





दरि यूनिटी दण्ड डवसिटी माफ़ तादफ, जे० इक्सते, पू० २६ 
२ दे० सृष्टि मियक, अध्याय ८ 

३ यूमन डस्टनी, सी काभ्टेडयू धरु०, पृ० २५ 
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(अनुभूति) प्र धिक बाधित थी, पर विज्ञान मे चष्टि रहस्या ब्रा उदृघाटनं 
्रमोग एव निरीक्षण के आधार परर क्या जो तात्विवं सत्भोंकौ भी प्रकटं 
क्एतादै। प्राचीन संष्टि मिथको मे एव प्रकार की दैवीकरण प्रद्रिसा 
प्राप्त्‌ हाती है षर विज्ञान उस दैवीकरण पभ्रद्िया के स्थान पर “दाथः 
को सृष्टि का भूल खोत मानता है। यदि गहराई से देषा नाएतो 
वृत्त या पिण्ड दी नादिम भावना नाज क गोलाकार तप्त हाइहोजन दी भावना 
है जिसमे ग्रहो, नक्रो का कमण तिरप्ण हुम \ इस दषा म॑ प्राप्ठ दृददजनं 
प्रयोगशाला की हाघ्डोजन से भिन र, परन्पु थह हादृदोजन द्रव्य दशा मे प्राप्त 
हातो है । यहे तप्त द्रव्य हद्डोजनं चक्राकार परिक्रमा सौर तापमान कं क्रमश 
कम हने से अनेक पिण्डो (ग्रही) मङ्रमश विभक्त हो गयौ । इस प्रकार सूर्य 
(भूल पिण्ड) भौर प्रहो का (सौर मण्डल) निर्माण हुमा । यही कारणहै कि 
भूय दो शतर्कि तापमान लगभग १४ चाय मेटीग्रेड हातताहै जौ उसकै 
धरातत्तीयं तापमाने को अपक्षा कटी अधिकं हातारहै।* प्रहा, नक्षत तथो 
नीहारिकिाभ के सजन स॑ द्रसी पदाय का विशेप ट ह्‌ जितै शृष्ठभूमि पदार्थं 
बौसज्ञादीगरईहै1* धीरे-धीरे सूर्यकी परिक्रमा गति धीमी पडे लभी नौर्‌ 
प्रहा गौ परिमा गति अधिक हाने समी) इस प्रिया के फर्मस्वरूप ग्रह क्रमश 
चयस दुर हानं लग भोरे दस प्रकार ब्रह्माण्डः की विराटता का स्वरूप मुखर 
हना । यह सारी घटना एकं पेसी प्रवित्पना है जो मिथकीय प्रकारक्यो है 
शीर सदय के सपेय स्प क प्रकट र्ती दै \ सौरमण्डल की यह्‌ सरचना सूय 
मीर ग्रही के सपेम सम्बध पर आधारितः है जो परमाणु वी सरचना 
(नाभि रसय, एसण्टृन = ग्रह) वै समान ह 1 इसे यदि तालकं शब्दावली मे 
कदे, तो णो पिण्ड या माइकरोकारममे है वही ब्रह्माण्ड या चैराकान्म मे है। 
ष्टि स्वना क्न मूल नतव" है, पृष्ठभूमि पदार्थं ज कमो भी समाप्त 
नह होरा है! वरमू स्पातरति होकर लने रूपाकार श्रहृण करता ६ 1 यही 
स्पाततरण सजनशीसता है । इससे यह भो प्रकट होता है कि पदार्थं नित्य है 
भौर सेष्टि वा यादितेत्व है। पदाथ कौ द्पात्तरण एव सश्लैपण प्रक्रियां 
यततिशीच है 1 दस हृष्टि स पदारथ भोति म हावर अभौतिक है जिस तव 
हमारा मम्तिप्व पदवना चादेता ह्‌, पर पूण खूप से उस तकं पटच नही सवता 
दै 1 परं कौ मह ग्हम्यात्मङता सुष्टि उद्गम वौ एक एसी उपपत्ति टै जो 


~~~ 


टि सादनदिफिक एढर्देचर, हव डिन्जिल, पृं० १९५७ 


दवि गचर भष युनौवस, परेद हायल, पृ० ६५ 
ष 


११९ | मिक दशन का विकास 


मिथकीय अवधारणा के समकक्ष हि । इस प्रकारज्ञान क्सीन किसी स्तर पर 
मिथकीय प्रक्त्पनामो की सृष्टि करता है । 


१२ दिक काल की धारणा 

सृष्टि मिथक का सीधा सम्बध ब्रह्माण्ड से है जिसकी विराटता का सकेत 
विज्ञान के दारा भी प्राप्त होता है । ब्रह्माण्ड वै स्वरूप को लेकर सबसे महत्व- 
पुण भवधारणा का विकास दिन्‌ ओर काल दे सापेक्ष सम्बध वो लेकर हुभा 
है । -युलन तया केप्नरने दिकं ओर काल कौ अनत तया निरपेक्ष स्वीकार 
त्रिया था, ओर यह्‌ मायता विज्ञान कैष्षेत्रम एकं देसी मायतारही जिसे 
सत्यकालू्पटढी माना गया। परतु वीसवी शताब्दी ढै प्रथमं तथा द्वितीय 
चरण म आदस्टाइनने इस धारणाको एक नेया मोड दिया । यह एक एेसी 
वैचारिकं व्रात्तिथी निसो ब्रह्माण्ड के रहस्य का, उसकी विराटता को तथा 
उसके स्वरूप को एके नए परिप्रेक्ष्य मे रखने का प्रयत्नं क्या । आदस्टाइन न 
निक्‌ ओर कालको निरपेक्ष नं मानर्वर उहै सपक्ष माना। आडस्टाइनन 
जपने सापक्षवादी सद्धातके द्वारा यह्‌ स्पष्ट क्रिया दि (गणित केद्वारा) 
दिक मौर काल एस -मूतरर्हजो विष्व की सरचना का समश्षने म सहायता 
देते है । नागं चलकर नाहस्टदद्नने दिक्‌ मौर कात के सपिक्ष मानतं हृए 
उह सीमित माना तथा दूसरी ओर उ-हं सीमित मानते हुए भी आवद्हीन 
(अनबवाउडेड) माना ।* यह धारणा एक तात्विक धारणासीहै जो दशनवे 


क्षेत काभी प्रभावितबरतीह गौरस्य ही टिक कालं कं मियकीपेसू्पको 
भी व्यजित करती है। 
दिक्‌ ओर कालके आयामाम समस्तषष्टि वा मिम्तार भाव्द्धहै। 


यह आयाम (डाइम श) क्याहै? दिक्‌ एकण्सा प्रत्यय रै जिसके तीन 
आयामं (लम्बाई, चौडाई ओर ऊंचाई) है जीर कालका केवल एक आयाम 
"लम्बाई" है जौ कालके रेखीय एव अम्रत्याव्तिति रूपक्ी ओीरस्ेतटै। 
यही कारणरहै त्रिं काल एक गनिहैजां निरतर अगे वन्ती है । निक भौर 
कालं यो स्थिति सापे है, जत ^न्कि-काल एक चतुर्भयामिक विस्तारदह्‌ 
जिसम समस्तं खप्ि जयस्थित २ । सृष्टि का खजा भीर विलय इमी दिक्‌-काल 
के जायामा म धरटितदहनि टै नौर यह प्ररिया नित्यहै। दिव्‌ काल की यह्‌ 
विराटना एक द्रष्टा की साप्ता म ही अस्तित्ववान है । इमका अर्य यह हुभा 
वरि दिक नीर काल का नस्तित्व परिययीगत है 1 यहीनटीअयभ्रवार्‌ कै नियम 
तथा घटनाएं (पनथ विभाजन से सम्बधित्त) मूत्त भत्मपरकं यो विपयीगत 


१ टि फिला जाक सर्के साइमं -आथर इडिगटन, ¶० ८५ 
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है ।^ यदि सृष््म हष्टि से देखा जाये तो विज्ञानं केवल वस्तुपरकं ज्ञान नही है, 
प्र वह्‌ आत्मपरक या विपयीगत ज्ञान भो दै। अडस्टाइन का विचारं दशेन 
इस मर इगित करता है जो मात्र भौतिक्तावादी दृष्टि का पक्षधर नही है। 
१३ विस्तरणशौल विश्व कामिथक 

दस पृष्ठभूमि के मकाश मे एक अ य महत्वपण प्रस्थापना है दिक का सदा 
विस्तरणषीलं आयाम्‌ ) यह्‌ गरिया नीहारिकाओ {मलेक्सीज) के सूजन नौर 
विलय का फन है । नीहारिकि की सरचनाम ताये का पुज रहता है । आकाश- 
गगा एक्‌ एसी ही नीहासिका है जो हमारे रष्टिपथमे आ जाती है । अय्थान 
जामे इस प्रकार की कितनी नीहारिकिप्‌ हमारी ष्टि से परेरहै। नीहारिका 
का एक-एक तारा सूय है जिसका अपना सौरमण्डल है । इससं यह्‌ क्त्पना की 
जा सक्ती दै कि दिक्‌ दै विराट आयाम मं असख्य सौरमण्डल हँ जौ वनते 
एव विलय (पृष्ठभूमि पदाय म) हति रहते दै । यहं त्रम निरन्तर चलता 
रहता है 1 

यह्‌ कहाजाच्ादहै रि दिक्‌ निरनर फैन रहा है । चक्रकार तारा पूजो 
का विखरना इस बात की ओर सकत क्रता दै कि उनकी विस्तार की गति 
कितनी अचिक है! इन तारापृजो का एक अय नाम (दीपविश्व) भीरहै। 
इनमे से प्रत्येक द्वीपविश्व म॑ इतना अधिक द्रव्य या पार्थ होता है जा क्रोडो 
नक्षत्रो फा सुजने वरन म॑ समय है ।२ प्रत्येकं नीहारिका कपै नियति इसी पदार्थ, 
परे धारित है । य्ह पर यह सकैत करना आवश्यक है दि नीहारिकाभं 
को जितनी दूरी होगी, उतनी ही गतिं सवं पीषंको ओर भागेगी । नीहारि- 
काभ के रस विस्तार एवं सकूचम के कारण इस ब्रह्ाण्ड को कपनशील विश्व 
(आसिततेटिग युनिवर्स) भी कहते 1 सत्य नीहारिकाभ का यह चिस्वारही 
विस्तरणशीलं ब्रह्माण्ड का स्वरुप ट । 

विस्तरणशील ब्रह्माण्ड कै चारा भौर यह प्रभामण्डत उसे एवं मिथक का 
स्वप प्रलान करतां है । विस्तरणशील ब्रह्माण्ड का मियर्वे अनेक प्रए्न उप- 
स्थित करता ट्‌ जां इसे मिथक का व्यापक्ता प्रदान करता है। फड हींषल 
क्रा यह्‌ कहना किं नक्षत विज्ञान नं जिन रहस्यमय आश्चर्यो को उदुघाटितं 
क्यादहै वे हमारी सौदर्य चेतना को विस्ताररेतेहै गौर यह सिद्ध क्रतं 
कि यह सादय किसी कलात्मके सौ दयसं क्म नहीदै1ः ब्रह्माण्ड का यह्‌ 





१ साद दण्ड दि माड्नं वर्ह, ए एन० ह्वाइटरेड, प° १४१ 
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विस्तारमूलय रहस्य, मानव भौर उरसवी धरती पे साप॑क्ष सम्दध षौ रेपारिति 
करता है भौर यह स्पष्ट करता है त्रिं असध्यश्रद्याण्डा षौ उपेशतामं मानव 
नौर पृथ्वी एकं नगण्य अणमाच्र है } षसं अनुपात कौ ध्यान म रयक्र मानव वे 
बस्तिप्व षर णक प्ररनविह्ध लग जता टै! चथा मानव का भम्नित्वं सकटर्मे 
है ? क्या उमवा यम्तिच्व श्रि मुरसा कीर्माग करता ै?ये कु प्रष्न 
उभर वर नतं £ । 


यदि इन प्रश्ण का उत्तर प्राप्त वरना है वा हम एव आवश्यवः श्रम" स 
गुजरना पेमा । इम निराट विष्व म मानवीमर अस्तित्व एके श्रमात्मक धारणा 
दै । सनक प्रयाण्डां का सजन नीर विलयश्स वात षी पुष्टि करता टहैकि 
हमारा ब्रह्माण्ड भी म जान वप उस विनाश म्रग्रिया का भगं वन जाए? यहा 
पर हाय यह फटता दहै करि इस पतर कै कारण अनेक मनुप्यण्सेभीहो संक 
ह जिद्‌ एव एेस विश्वस बौ वावण्यवता हाजा उदं मुरक्षा की भावना 
प्रदान कर सवे । दसम करई जाश्वय नही है ठेते मनुप्य मू पर क्राधितहा 
जाएं जिससे मे यहे वटं मरि यह्‌ मुरा की भावना भी श्रमात्मवगहै 1^ मरी यह्‌ 
मायतारै कि यह भमात्मव दशा भी लावश्यक हं कयापि मानव की चेतना 
इस गातम प्रत्यय" कै धारणा भेलावर इसी वावश्यर धमात्मरवं स्थिति का 
ग्रहृण वरती रै । वास्तवे म, ईष्वर, गाड, परमतत्व जैस प्रत्यय सी भवश्यक 
श्रमत्मिकं स्पित्तिषेषल दहं । दूसरी जार, य~ शरम हानं हए भी हमारी 
नास्तिकता कवा विराम है जहाँ प्र हमं सुरक्षा यी भावना प्राप्त हत्ती हि। 


विस्तरणशील विष्व एक अय तवव कीर सवेत करतादहं। विश्वक्ा 
विस्तार दिक काल करं चतुयामिक विस्तारमे आवद्धदै, भौर दसी सेविश्वया 
बरदण्ड की गहनता" किसी न किसी अन्तिम इकाई या सत्य" की माय करती 
है ( यह तथ्य किसीन किसी रेमे ब्रह्याण्डीय दरक या भविता कौ प्रावूक्त्पनां 
करतः है जिसका शरीर सन्न विस्तरणशील दै । दिपटनने इसी सै, एक 
ब्रह्याण्डीय भविता (कास्मिक वाद्ग) कौ कल्पया की हं जिस्षका शरीर “न्तर 
नीहारिकीय--न्कि^मे निपतत हुन हु ।२ यह धारणा एकं प्रकार से मियकीय 
धारणाकं निकटहैजासप्य जौर मिथत्के अयाय सक्रमणक्ी आंरध्यान 
आ्वरित करता है । {2 (2 
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उपयुक्त विवेचन वे धार पर मिथय दशम की व्यापकता नौर गत्ति- 
शीतता वा एव णमा षप प्राप्त होता है जो मिथवः वां केवल “पुरातन या 
शप्राचीनः वै घेर से निकाल कर वाधूर्निक ज्ञान विज्ञान भौर एतिहासिक परि- 
वत्तनकीप्रपियासे भी जोडता है1 मने मिथक व। इसी गतिशीतता का रेषा- 
वितबरतेवा प्रयत्न विया हु ओर मेरी यह मायता ह्‌ {वह भीअतम नही) 
कि मिय वी एक अपनी सार्वभौम सत्ता ह जिस् पिसीभी जातियादेणकी 
साष्छृतिक प्रत्रियासे अतग नही सिया जास्क्ताहै। क्हीन कही नौर किसी 
न पिसी स्तर पर व्यक्ति ौर “जाति को यह्‌ एहूमात्त हाता है कि व्यक्ति नौर 
जाति (दश) वी अस्मिता दसं मिथि चेतना से गहरी जुडी हुई ह । यह्‌ कलना भी 
एक तरह से -यायसयत हागा पि “अस्मिता' गौर “मिथक' का एक एसा सवध 
हैजांभाषायमौर अर्थं का 1 हम भपनी अस्मिता को अयवा व्याप्कअर्थम 
"अपन" "हान" के अर्यं बौ मिया सौर प्रतीक कै द्वारा ही जानतं भौर अनुभव 
वरते है 1 यह त्थ्य हीरो, सुष्टि तथा इतिहास-मियका के विवेचा के द्वारा स्पष्ट 
प्रतीत होता है जहाँ "व्यक्ति नीर जाति का हाना सौर उसकी नअस्मिताना 
ब्रमण साक्षात्कार होनाएक णसा श्रम! ह जा सासे चलताओआरहाहै ओौर 
वनता रटगा । 
इक्षौ क साथ एव जय मदुत्वपृण तत्वे कये गर ध्यानं जाता है जौर वह है 
मिथक कौ णवं तातिविक विवेचना 1 यह्‌ एके तथ्यहै कि मिथ की व्याख्या यनेक 
अर्थ-स्तरावा प्रक्टक्रती दहं जा पिथक वो अनेक आयामी बनाती है।ये 
अर्थं मै विभिन्न स्तर मनोवंज्ञानिक, सामाजिक, भापिक नौर दार्शपिक हो 
सक्न है जो अतत एतिहासिक परिवितन म उदभूतं दैगारिकता' कौ रेषा्धितः 
क्र है । मर्ह यह भी ध्यान रना आवश्यकं है सि विवेचन की दृष्टि सदैव 
आधुनिक हात्ता है मौर यही कारण है कि मिथक का चिवेचेन नीर उनके धर्थं 
स्तर आधुनिक ज्ञान विज्ञान से उदुभरत दष्टिया ^एप्राच' कं परिचायक है! 
मियकीय व्याख्यान वै अ तगत यह ष्टि कामं करती जिसे मै सतु्तित 
स्पकषिलेने का प्रयत्न किया मिय इयं समग्र या तात्विक ष्टिम 
मानसिकं एव बौद्धिक प्रब्रियागां का नपना विशेष हाथ है क्यातिं (मनस्‌ के 
विकास गौर गति से इन मिथक्ा, प्रतीको ओौर श्ब्दाका सम्बध ह1 यही 


११८ | मिप दण षां विशार 


कारणत वि मरं रारे वियचम मरुः पी प्रप्रियाया फी भार ण्य भाग 
अयर्य ह, पर छम ूवाग्रह मै न्पमर्ग स्वोकारं ही फराह 1 "वाप्रहू भी 
गत्यात्मद त्र-यय रे जा विकार जीर धरण्या मै प्रफाण म परिवित्तित त्व परि- 
यद्धित हो मदनं है । मिथ्य विदननमर्भ॑न बोद्रहण षा गमी भ्यमंग्रहम 
वियाटैजां मग एष्टि-यिकाम' का ण्य अगर | 
षम सम्बरधमर्े छव क्स्य फी आर ध्याने भआवपित रना चाहमा रि 
धनिक मिय का मर पिपत कुट गिवाल्यम्पन् हा मरता है ययारि "मिय 
शल्ये प्रयागर्भ माय जां श्रानीता' भौर 'भादिम मनाभावा ता जाहनमा 
प्रयत्न त्रिया जाता +, दग धारणा काग म्यीफार्‌ नहीकर रवाहं। पटी 
कारण रै रि आधुनिक मिथयः भौ सृजन प्रद्रिया भ मैन अपा तरीके म पिवे 
चित प्यादैजा मिया मेः व्यापक राल्भ फा रेर्पात्रित परता । एस टृम्टि 
से £तिहाग, जनवारी मियक भीरं विनान बै यु मिया का विवंचन यह्‌ मिद 
व्रता रै वि मियमः सुजन एक निरन्तर प्रग्निया रै जा प्रत्येव एतिहासिव परि- 
वर्तनवे गाथ जम सतीरै। पहसहीदटहैकि आधि मियक षौ सुजन 
प्रहिया षा रगरापित्त पिया गयारै, परणेते मियवायौी रच्याक्महीरै, दसी 
स विनान ओर तिटाग के भिधा, जा मुप्ने वापी स्पष्ट लगे, उन्ही का विवचन 
विया गया >1 यह विपरवन केवनं एक धुविम्भ' हैजा भावी सभाव- 
नाक भार समेत करतार । यहविसीभीष्पमे ननतिम हैमौरन 
पूण । पर इतना अवश्य ६ रि विचारका का यह विवेचनं साचनं भ लिए 
अवश्य प्रेरित करेगा, मेरा कवत यही मन्तव्य है अर्हां तक आधुनिक मियका 
व प्रष्नरै। 
श्सी के साथ यह भी स्वयसिद्धटहै कि मिक एक नित्य प्रदियाटै जो 
आदिवाल स लेकर भाजतम घपरितिहोरहीदटै। इय विकारममभाटिया 
प्राचीन का अपना महत्व है क्योरि मानसिक विकाराकौ दष्ट सं उत्ते नकाण 
नही जां सक्ता है । मेरे विवेचन म "आदिम" ओर 'जाधुनिक कयै एवमूत्रमे 
अनुस्यूत करन क्व प्रयत्न है भौर इमी से, मियक मेरे लिएन वायवी हैथौरन 
अतार्कि, पर दह सास्टरतिक प्रक्रिया का एव टसा भिन्त अगदौ जा मानवै 
मातसिवं विवासश्म को एर विशेष सदर्भम रेखाक्ति करता है । मानव- 
शास्व्रिया ने मि्थव का भादिम माना है जीर उपे एक्‌ प्रकार से ववर (सैवेज) 
भीक्हाहै, उत्ते र्म हसतिये स्वीकार करनंम असमर्थ हुकिक्हीन कही 
अमेरिकी, फ़ासीसी भौर अग्रेजी तत्व शाम्निय। के मन मे यहु अन्तर अवश्य कार्य 
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कता रहः है मि तथाकथित "सम्ध' मदे जति वाये हम लोग उनसे मसग 
ह सौर बधिक पिमित, मौर दस प्रकार्‌ कौलिगचुड ने जो वात त = 
लेकर दन यृलत्वभास्ियौ कै वारे मे कटी धी, वही वति निक बै चरिम 
स्य है \ इषया यह्‌ कहना ई वि यदं वृत्ति अपने कौ ऊचा तेवा जपते अह्‌ कौ 
विसो त विसो स्म तुष्टि कणे का अप्रत्य स्प है! जाद्‌ (यतु, अनु 
छन) वादिम हति देए भी, मानव सभ्यता के अभिन जग है जिनका नर्तित 
आज भी वतमान है । फिर दूसरी वात यह है कि जादू वा हम ®साभासी" विज्ञान 
भूडोचादस) भी कहा ह जो वैज्ञानिक परवृत्ति का आदिर भौ बहा जाता है) 
टट सारे विवेचन दे प्रकाश मे मिव कौ एक यपनौ 'स्ता' है जा मानवे 
अमिता से गहरौ ऊुडी हई ६ \ 
दुष क शए्य {थव के वारे मे यह्‌ भी पूरवद्रिह कि मिथक शब्द का अथ 
सीमित दै, वह्‌ आदिम है, वम से कमे मै भियक्‌ कौ एक व्यापक सदरभ 
दंखता हं मौर साय ही उनको सजने प्रक्रिया को ज्ञान सौर इतिहास की सपि- 
क्षता म स्वौकार करता ह! इस अर्य मे प्रतीक जौर मियक का एक गहरा 
सम्य ह क्यौकि खासा-यत मिथके के असितत्वं इतन प्रतीका (णन्दा) परह 
माधित्त रहता है । भाषा यौर मिध का यह्‌ अन्यो सम्बध अनादिकातवसे 
चता आ रहा है । भाषा ओर प्रतीक का एक वहते वडा ध्र वैसा है जा सक्त्य 
नामा भोर मबधारणाना का नकार देता है, भौर मियकीय स्क्त्पनाएे भी 
भापिक क्पार्वारोवे दाय व्यक्ते होनी है ) यदि गहराई सं दखा जायतो भियक 
शौर भ्रापाका वही सम्बयहैजाज्ान थौरभापाकादहु! वै इरे व्याप्य अथ 
मे कहूं तो भिथक सरघना भी एक ज्ञानात्मक प्रप्रिया का जग है1 उत्तमा 
सम्बध भापिवं स्यकारासे दरतना निकट का हा जाता हं! जो मिक अर 
भाषा वे गत्यात्मक सम्ब्र्यको हे रेवात्रित करता है 1 व्यावररणिव तत्वा मै 
शरा हेम मयर वै भर्थं खदभ वा एके सीम तक समल्न सक्ते ६, पर मुदे एत 
लगता है क्रि मियक-देशन के व्यापके स्वस्य कौ यह पद्दति पूरी तरह स विवे- 
प्त नही कर सर्कती है । यही कारण द कि मिथक्तेय विवेचन एव समव ॐ 
सिए एक तात्विक दृष्टि की श्पेदा विसि न दिस स्तर पर्‌ पदती ह ¦ 


इमा दृष्टि कै द्वारा मियक वे सास्ति पर्य्य व हूदभणमं विया जा 
स्क्ताहि। 
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३५-- चैन एण्ड हिज' वव्स' जे° हसकोर्विद्‌सं 

2२३-- लक साहित्य भौर सष्छति, दिनेश्वर प्रसाद 

३ ७---लेगवेज देण्ड मिथ, कैशिरर 

३८--सगवेज एण्ड रियाल्टी, इन्ु° एम° अरवन 

३६-- विदेशो षे महाकाव्य (वृक भाफ ईपिक्स) अनुवादक गोपीटप्ण 
४ ०-- वैज्ञानिक अतद्‌ ष्टि, वरटरड रसेत (अनुर) 

४१ --वीमेन्स मिष्टरी, एम हर्गडिग 

४२--सामाजिक मानव शास्र की रूपरेखा, रवी रनाय मुकर्जी 
४३--सस्छति भौर मानव शास्त्र (भाग १) रागेय राधव 
४४--सादकोताओी आफ दि अनका जेत, सी° जी युग 

४५ -साईवोलानौ आफ दि दासफेरन्स, सौ° जी० युग 
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५६--साद्कोलःजी दण्ड एलकरैमी, सी° जी° यमं 
४७-- साइसं एण्ड दि माढ्नं वर, ए० एन० ह्ाइटदहेड 
४८--द्यु मन्‌ उस्टनी, लीकाम्टे इ नू 

४८-- हिष्ट माफ एस्यिदिक्स, वोशो 

‰०--हिदी साहित्य का आदिकाल, हजारोप्रसाद द्विवेदी 
‰१--हिरोयिक पोथटसै, सी° एम° पाव 

१२ हिस्ट्री माफ वेस्टर्न फिलासफी, बर्दरड रसेल 


